नये भारत के निमोता 


रण 327 की अन्य चनायें 
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प्रथम बार ३६४७६ 
मूल्य साढ़े चार रुपये 
कापी राइट: क्षेमजन्द्र सुअन' 





निशेय आप ही करें 


स्वतन्त्र भारत में अपनी आज़ादी का उपभोग करते समय का 
उन विभूत्तियों को न भूल जाय॑, जिन्होंने सर्वात्मना अपने जीवन ३ 
हित-चिन्तन में ही खपा दिया और उनमें से कुछ आज भी अप 
'यपूर्ण मस्तिष्क एवं अपूर्त प्रतिभा का उपयोग देझ-सेवा में ही के 
हैं । अंग्रेज़ी राज्य के कुटिल दानबी पाश से मुक्ति दिलाने के लि 
स ने जो कुछ किया, वह सब इन्ही महान्‌ आत्माओं का उद्योग था 
आन्दोलन में सक्रिय भाग छेने वाले इन महापुरुषों का व्यक्ति 
ऊंचा था, उनकी योग्यता बहुत अधिक थी, उनका मस्तिष्क अत्य 
ऋछ थां-जिसमें स्वार्थ की भावता लेश-मात्र भी नही थी ! 

यद्ध तिविवाद हुँ कि कांग्रेस और उसके कर्णभारों ने: अब ते 
ने न्‍्याग, वीरता राजनीतिज्नता तथा ल्लोक-सेवा का परिचय दि 
सके सामने और कोई संगठन ठहर ही नहीं सकता । कांग्रेस र 
लता का एक-मात्र यही रहस्य हैं । प्रस्तुत पुस्तक में हमने निष्प 
॥ से ऐसी ही महान विभतियों के जीवन-सामर का मच्चन कर 
; मोती अ्स्तुत करने का प्रयास किया हूँ ॥ प्रत्येक विचार-घार। * 
[निथित्य रखने में हम आँख खोलकर चले हूँ; इसमें अतिशयोषत 
[4 जन्म के आधार पर हमने इनको क्रमबद्ध किया हैं; यही ए 
व सुगम मार्ग था । 


इसका यह भी ञ्र/शय कद्ापि नहीं कि प्रस्तुत पुस्तक में निर्दि 
फापकाओ हे बाफ्निनकला बपरैेक ईकलिपी हे चआ्तपराया हे शिया पे अपा 


| आय अर" 3059र्त की एज ने इजआए जी थी गे 
॒रिष्य से हुम देश के अन्य सूज्नघारों को जीवनियाँ मी प्रस्तुत करेंट 
झलक को लिखने, बिखरी हुई सामग्री को सजाने-सँवारने में 
याप्त परिक्षम करना पड़ा हैं। एक ही व्यक्ति की जीवन-तालि 
यार करने में हमे महीनों लग गए । इसमे झनेक व्यक्तियों का श्र 
गोस परोक्ष सहयोग हमे मिला है, अतएव हम उनके हादिक आभ 
') इस सम्बन्ध में अपने स्नेहुन्भाजन ही करनसिह प्रभाकर! 
गी राजेन्द्र द्विविदी की सेवाएं भी नहीं भुलाई जा' सकतीं । पुस्तक आ' 
थो में है। यह कैसी है, इसका तो निर्णय ग्राप ही करें। 


४६७ हाथीसाना. |; चेमचन्द्र 'सुम 
हाड़ी धीरज, दिल्ली । ! 
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पावन चरित महापुरुषों के हमे कराते शध्यान 
हम भी अपने चरित बना सकते हैं दिव्य महान 
महाबिंदा के समय अगत से ज्ञा सकते साहांद 
ज्ण-भंगुर जग में अंकित कर स्सृति के अमर निशान 





दादाभाई नौरोजी 


दादामाई नौरोजी 


[ जन्म सन्‌ १८२४ : झृत्यु सन्‌ १६१६ ] 


“अपनी आँखें और अपने कान खले रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति 
ज्ञात होना चाहिए कि उच्च और श्रेष्ठ बातों के लिए उसकी जा 
गसे-कैसे संघर्ष छि़े हैं ?” 


भीष्म-सा सदेज पोरुष, द्वोण-सी सचेष्ठ बुद्धि, उपनिषदूकाली 
यो-मैसी सफेद दाढ़ी, श्राँखों पर चश्मा और घिर पर पार। 
! देखते ही दादाभाई नोरोजी की सजीव प्रतिमा आँखों की र 
[ में उत्तर जाती है। जिस व्यक्ति ने कांग्रेस की स्थापना से भी ३ 
पूर्थ भारत की सेवा में अपना समस्त दींध जीवन अर्पित कर दिय 
त के उद्धार के लिए अविश्रान्त-परिश्रम किया, अपनी कल्नस 
छुट्टी नही दी, कांग्रेस को स्थापित करने और पुष्ट बनाने में परम 
7 क्विया तथ! उसे शासन-सम्बन्धी सर्च साधारण को शिकायतें : 
पे का प्रथरत करने वाली जन-सभा से बढ़ातेन्बरदाते सवराज्य-प्रा| 
नश्चित उद्देश्य से काम कर ने वाली राष्ट्रीय मदारूभा बना दिय' 


श्‌ नये भारत के निमोता 


दादाभाई नौरोजी के पूर्वज पारसियों में पुरोहिताई का कश्य 
ऋरते थे ॥ आपका जन्म ४ सितम्बर $म२४ को श्रम्बई में हुआ था। 
४'चध के उपरान्त पिता का देदावसान हो जाने के कारण घआपके 
पाक्चन-पोषण का पूर्ण भार आपकी माता पर आ पड़ा था । ओर उस्र 
देवी ने इस हॉनहार बालक को बीर बनाने में ्राथपण से चेणा को। 
हादाभाई ने अपनी माँ के सम्बन्ध भे ठीक ही खिखा था कि--- 


“सत्य तो यह है कि में जो-कुछ हैं, माता की बुद्धि ओर 
चेष्टा का फल्न हूँ 7? 

यदि आजकल की तरह उत्त दिनों विद्या ब्िकती यो सम्भवतः 
डनकी भाता नोरोजी को विद्याध्ययन नहीं करा सकती थों ! आप 
किसी तश्ह 'एलफिन्ध्टन इन्स्टीव्य ठ* में प्रविष्ठ हो सए और अपनी 
सीत्र प्रतिभा और परिश्रम के कारण आपकी काहिज में लोकप्रिय होने 
में अधिक सभय नहीं लगा । एए२ परीक्षा में श्राप इनाम पाते | गशित 
शोर विज्ञान में आपकी अधिक शचि भी । आपकी प्रतिभा से ग्रसावित 
होकर बम्बई एजुकेशन बोर्ड' के अंग्रेज-सभापति ने आपको विज्ञायत 
जाकर कामून पढने की सलाद दी भर आर्थिक सहायता देने का वचन 
दिया | अपने अभिभावकों के विरेध की वजह से आप वहाँ न जा सके 
ओर 'एलफिन्स्टन' स्कूल में अलिस्टट हेडमास्टर दो गण । काल्िज 
के गणित और पदाथर्नवज्ञान के यूरोपियन प्रोफेसर के मरने पर आप 
बहाँ प्रोफेसर नियुक्त क्से गए । डन दिनों किसी भारतीय का उच्छ 
कालछिज में प्रोफेसर बनना अनहोती बात थी । आप पहले भारतीय 
ओफेसर थे । १८४४ से १८४४ तक अरप अध्यापन-कार्य करते रहे । 


अध्यापन-काय के साथ-साथ सावजनिक जीवन के विविध सेशों 


भाई नौरोजी ह ् 


बे कार्यनकाल में आपका देश की अनेक संस्थाओं से सम्पर्क रहा 
१८६४ में आप ज्याप[र में पढ़े और बड़ी ही सफलता प्राप्त की 
सिलसिले में आप लंदन भी गए और १२०५ ३-व्ष वहाँ रहकर 
ते के लिए महान आन्दोलन करके आप १८६६ ई० में भारत 
:॥ यहाँ आपका विशद स्थागत हुआ और आपकी सेवाओं क॑ 
ते में तीस हजार रुपये की थैली आपको भेंट की गई । आपने 
में से एक पैसा भी झपने ऊपर व्यय नम करके सारी रकम देश के 
में लगा दी। $फप८४ में आप बम्बई-कींसिय के सदस्य निय 
| गए | उसी साल आपने कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भाग लिया 


काँग्रेस के सूत्नधारों में सबसे अप्रगण्य और प्रथम व्यक्ति दाद 
३ नोरोजी थे । थे अपने सावेज्ञननिक जीवन के प्रारम्भ से ही कांग्रर 
सेवा करते रहे भौर डसकी उन्नति की चिन्तना करते-करते अप'ः 
न की परिसमाप्ति की | सन्‌ ५रण३, १८४३ ओर १३०६ में र 
| बार कांग्रेस के सथापति हुए और बराबर काँग्रेस के साथ रद्द 
इड्न्‍लंड और हिन्दुस्तान दोनों जगद् कांग्रेस के कण्डे को ऊँ 
7 | दूसरी बार दो उन्‍हें कांग्र स का सभापति चुना गया, वह सेण्टूः 
ग्सबरी से उनके कामन-प्भा का सदस्य चुने जाने की खुशी में थ' 
कि उस ससय इस बात पर गम्भीरता के साथ विचार हो रह 
कि भारत के दु:ख-द॒र्द दूर कराने के लिए खन्‍्दन में आन्दोत 
ही किया जाथ । १5६३१ में तो यह्द प्रस्ताव भी जोर के साथ पे: 
प्र कि जब तक लन्‍्दन में अधिवेशन न हो ले तब तक कांग्रेस व 


'गित रखा जाय, लेकिन वह अस्वीकृत हो गया | ठीक इसी सम 
व्यापक. बुशतरमान मदर व्वूयणछ ॥-हम लक, 0... लक मजमकीना,> ०. दिशा ली... सी अथाप्युव् पे. "युन्भा ममता दे उदार राम एड ऋप 


नये भारत के निर्मा 


| इस बात की प्रैरशा की कि वे “इस शक्ति (शिक्षित भारतीय 
अपनी ओर खींचने के बजाय अपने से दूर न फेंक्रें---अप 
रोधी न बनावें।?” ब्रिटिश राज्य की न्‍्याय-परायणता में दादाम 
विश्वास था और वह्द अन्त तक कायम रहा । 
सन्‌ १६०६ में दादाभाद कॉमेस के कल्कताल्‍अ्रधिवेशन के सम 

ते हुए । उस समय हिन्दुस्तान मानो एक खोलते हुए कढ़ाव में थ 
; अ्रक्तूबर सने' १६०९ को जो बंग-भँग किया गया था, उससे दे 
एक नई लहर पेदा हो गईं थी | पूर्वों पंजाब अंसन्तोष से उदय 
[ था ! हिन्दू-समुखलमानों को एक दूसरे के खिलाफ उभारा जा र 
। विशेष कानूनों (आईर्डिनेन्सों) का शासन जारी किया जा रहा थ 
पून ओर व्यवस्था के लिए. फौज और ठाजीरी पुलछ्षिस की तैना 
नया क्रम चला शोर बरीसाल में द्वोने वाली प्रान्तिक परिष 
तस द्वारा भड़ की गईं । डा० रासबिहारी घोष के शब्दों में क 
“शान्ति बनाये रखने के लिए पुलिस ने अन्धाधुन्धी के सा 
न्ति का ही खून कर डाला था।” 

दादाभाईं ने बताया कि १८६३-६७ के बाद जन-स॑रुया तो १ 
शत ही बढ़ी है पर सरकार का शासनन्सम्बस्धी खर्च १६ प्रतिश 

गया है। श्ौर १८८४-८९ से से तो तब तो जहाँ जनसंख्या १ 
शत बढ़ी है, वहाँ यह खर्च ७० प्रतिशत बढ़ा है। १७ से लेक 
करोड़ तो अकरेज्ञा सेनिक-ब्यथ ही बढ़ गया, जिससें का ७ करो 
 इस्लेंड में किया जाता है । 

काँग्रेस के सारे चायु-मणडल में उस समय बहिष्कार की साव+ 
' हे थी | जबाब विपिनचअज्ञरः पाल ते बरि्काउ आफ बने कारक 3० 


दामाई नौरोजी | 


श्र उद्योगन्‍यन्चों का संरक्षण फिया। क्ोकमान्य तिलक ने सब्यम ओेय 
3 व्यक्तियों द्वारा इृस्तेमाद्ष किये जाने वाले विदेशी कपड़े के दुःख 
श्य का अन्त करने के जिए राष्ट्रों की ओर से किये जाने वाले दः 
पश्चय, बलिदान और स्वावक्ञम्बन को स्वदेशी कहा | लाखा जी 
सका अर्थ देश की पूंजी को लावा शोर सुरक्षित रखना बतंलाय! 
गैर रुवय॑ दादाभाई के लिए यह आर्थिक ओर शिक्षा-्सम्बन्धी सुघाः 
था शिक्षाअचार की पुकार थी; क्थोंकि शिक्षा-पचार के हा कारश 
गैगों में स्वराज्य की भूख पेदा हुई थी । 

जिस समय यह सब घटनाएँ घटी, उस समय दादासाई की आय 
» बर्च थी | उस समय इन्द्रोंने ६००० मील दूर (इ“्लेंड) से यद्द 
पकर स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के साथ रपराज्य की 
के नईं सदर और पैदा कर दी | उनके इस प्रयत्न पर “इग्लिशमेन' 
जउनकी खूब आक्षोचना की थी। केकिन भारतीय माँगों के लिए 
सवा इस तरह अपने-आप साफ हो रहा था ! सन्‌ १६०६ में सोख 
स्वशासन की ओर प्रगति करने के ल्लिए चार उपाय बताये ये, जी 
६०६ के मुख्य प्रस्ताव में शामित्र कर लिये गए इस प्रकार दादा- 
हा के समापतित्व में होने यात्ले कल्नकत्तानथभियवेशन में चार सुख्य- 
(ताव पास हुए, जिनमें स्वशासन सम्बन्धी-प्रस्ताव इश् प्रकार हैः-- 

“इस कांग्रेस की राय है कि स्घराज्य-प्राप्त ज्िटिश उपनिवेशों 
जो शासन-अणाली है वही मारतवर्ष में भी चलाई ज्ञाय भोर 
धक्के लिए नीचे लिखे सुधार तुरन्त किये जञाय॑-- 

(९) जो परीक्षाए' केवत् इ'ग्लैंड में होती है बे भारतवष 
र इ“लेंड में साथ-साथ हों और सारतव्े में ऊँची नोकरियों 


६ नये भारत के निर्माता 


तथा अम्बई के गवनरां की काये-कारिशियों' में भारतीय प्रतिनिधि 
फ्यांप्त संख्या में हा । 

(३) भारतीय और पन्तीय कॉसिलें बढ़ाई जाय; उनसें 
जनता के अधिक और वास्तविक प्रतिनिधि रहें और उन्हें देश 
के आधिक और शासन-सम्बन्धी कार्या' में अधिक अधिकार 
शहद । 

(४) स्थानीय ओर स्युनिसिपल बोर्डों के अधिकार बढ़ाये 
जाय॑ और उतर पर सरकारी नियन्त्रण उससे अधिक न हो 
जितना ऐसी संस्थाओं पर इ'स्लेंड में लोकल गवर्नमेट बोडें 
का रहता है । 

इसके अतिरिक्त इस अधिवेशन से बहिप्कार, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय 
शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव भी पास हुए | 


जिस व्यक्ति ने भारत की सेवा में अपनी सारी जिन्‍्दर्गी लगा 
दी, और जिसे विधाता ने मद वर्ष ले अधिक समय तक हमारे 
थीच में बनाये रखा उसकी सेवाओं का उल्लेख हम इन थोडी-सी 
पंक्तियों में केसे करे' । दादाभाई तो काँग्रेस के ऐसे सूञघार थे, 
जनन्‍्होंते अपने जीवन में तो काम किया ही, पर अपने पीछे भी न 
केवल अपने शात्म-बल्िदानपू्ण जीवल का ओछ उदाहरण 
प्रस्तुत किया है, प्रत्युत अपनी सनन्‍तति ही ऐसो छोड़ गए हैं, जो आज 
भी अपनी क्म-कुशलता हारा उनकी छठ परूपश को अक्षएण बनाये 
हुए है | 


कफ: न्गांगा। जकृप नमामि थक. ममाक७--्वानि-गा काका. गा मा मिमकिल 2-१... हु ॥॥ बूभा. फ्री ० हक. वा आ' अकव्मया धरम फृषगानामपप प्रष्भयन्‍ या कु ब्क' घब >ुएए? पाता ककया >-जयूब, ह्णकाट #% 
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हॉाक्टर एनी बेसेण्ट 


०५६ 
डाक्टर एनो बेसेणट 


[ जन्म सन्‌ १८४६ : झत्यु सन्‌ १४३३ ] 


“४ शाष्ट्रों में सबसे अधिक दलित झौर मृत शष्ट्र भारतवर्ष इस समः 
निर्माण की अजरूअमगर और ऋन्तिमय वेला में डा है ।” 


गठा हुआ शरीर, महान्‌ नारीत्व के तेज से दमकता हुआ चेहर 
नों ओर बिखरे हुए घु घराले बाल, चीड] एवं उन्नत लखाएट, दिव्य 
तु, दीधे नासिका और उस पर लगा हुआ खुनहरी फ्रम का चश्सा 
के ऐसी आदर्श महिला की थाद दिलाते हैं जिसने अपने जीवन १ 
तीत घडियाँ रात-दिन जन-सेवा में व्यतीत करके संसार में नारीः 
अज्ज्यल् गौरव को चमका दिया। वे थीं श्रीमती घनों बेसेश: 
लक्षण व्यक्तित्व , अदम्प साहस, अद्ध त कायशातक्ति, अपूर्व प्रात 
व अगाध पॉरिडत्य की पृथ्ण डाक्टर एनी बेसेणट । जिन्होंने इ ग्लेण 
जन्म लेकर भी भारतच्षें को अपना घर बनाया और उसी की सेच 
आपने बाहू पका दिये | आप सहदंधत), विनम्रता श्र दयलुता कं 
भीव प्रतिमा थीं। दीन और दुखियों को देखकर आपका हृदः 


भ्प नये भाशत के निमोता 


विरोधी दिशाओं में बहने बाली धाराशों का खोत दै-बद खो कि 
जिलका अवाद दीघे आयु और वृद्धावस्था में भी बन्द महीं हुआ, ओर 
ने ही मनद पड, दशन सतत पक ही गति से खत्तता रहा । जिखने, बोलने 
तथा विचारने ओर संगठन, आन्दौलन एव" नेतध्व करने की आपर्म 
अलोकिक शक्ति थी | वे जिघर मुँह फेरती थीं, डधर ही बिजत्ली की 
भाँति फेलती हुईं संजीवनी शक्ति का संचार कर दालती थीं । आपकी 
अहान्‌ सेवाओं को भछततथादी कभी नहीं सुक्ना सकते ओर जब सक 
भारत के राष्ट्रीय विकास का इतिहास जीवित रहेगा, उसमें अपपका 
नाम सदैव चमकता रहेगा । 


अआभतो एनी बेसेशट का जनम लन्दन में $ अक्तूबर १८४६ को 
एक साधारण कुल में हुआ था । आपके पिता डाफ्टर विक्चिथस पेजचुड 
अायरक्वेंड के निवासी थे, किन्तु लन्दन में व्यवसाय करते ये । आपका 
बचपन का नाम बड़ था। छोटी आयु में ही कुमारों घुद्ध को धक्ाध्या- 
पिका मेचेट के सिपुर्द कर दिया गया, जिन्होंने श्रापको विविध विषयों 
को शिक्षा देकर आपके हृदय में विद्या! एवं ज्ञान के प्रति चद अपूर्च गैस 
और रुचि उत्पन्न कर दी जो जीवन के श्रन्तिम दिन तक बनी रही । 
आपने अध्ययन काल्न में ही ग्मेक भाषाओं का ज्ञात प्राप्त कर जिया था । 
4८६७ में #क बैसेएट भाम के युधक के साथ आपका विवाह हो 
गया । आपके पति सहोद्य एक पादरी थे और आप स्वत्त॑श्न विचारों 
की थी । इंसाई धर्म की रूढ़ियों पर अ्रपका विश्वास न था! इसलिए 
पत्ति-परनी के विचार परस्पर मेल न खा सके । दोनों में बाद-विवाद' 
रहने लगा. इससे आपका जीवन और भी दुखमय हो गया। इसी 
बीच आपकी कन्या की बीमारी ने आपके भानस को और भी उद्धिस्त 


डाक्टर एजी बेसेस्ट 


पति-पत्नी का सम्बन्ध और भी कहु हो गया ! जब आपके पर: 
श्राप पर गिरजे में जाकर प्र।थेना करने के खिए दबाव डाला, 
आपने अपनी आत्मा के विरुद्ध काय करने से साफ इत्कार कर दिय 
फलत: १८७४ में पति-पत्नी ने एक दूसरे को तलाक वे दिया । 
अब अ्राप पारिवारिक जीवन से स्‍प्लुक् हो चुकी थीं, अतः आ। 
हीवन को पूर्ण रूप से सार्वजनिक कार्यों में क्षमा दिय। । आपने रूद़ि 
ही संकी्णता एवं अन्घ विश्चासों को दोड़कर अपने स्वतंत्र विचारों ' 
नेर्भीकता से प्रचार किया । आपकी दृष्टि में जो सत्य दीख पद्ा, उ5 
कुक गई) ६८७४ से $घसमद तक आपने चादस ब्रडल॥ «६ 
पतंत्र हलचलों में उनका साथ दिया । वास्तव में चाहसे अं डलप व 
) सफल्लता मिल्नी, चह आपकी प्रकाण्ड विद्वत्ता, लेखन-शक्ति, प्रत्च। 
रैरे लगन के कारण ही मिली। आपने ईश्वर-विरोधी विचारों क 
ब जोरों से प्रचार किया । कई जगह तो जनता ने उत्तेजित होक 
प पर पव्थर तक फेंके, अखबारों में, और सभाओं में आपकी कर 
लोचना की गईं, किन्तु इससे आप हतोत्साह भ हुई, प्रत्युत ब्योः 
दुगने वेग से अपना कार्य करती रहीं। अब आप सन्तति-निश्न् 
प्रचार भी करने लगीं | इसके लिए आपने न्यू साल्थ्यूज़ियन लीग 
पे की एक संस्था बनाड़े। आपका कहना था कि जन-संख्य! जिस 
पात् से बढ़ रही है, उस अनुपात से ख्यन्पदा्थों की ब्रृद्धि नहीं 
रही है। इसलिए मनुप्य को कृत्रिम साधनों से संत्ताति-मिप्रह करना 
हेएु | सन्‌ ८७४ सें आप पर संसत्ति-निम्नह सम्बन्धी पेस्फस्तेट प्रका- 
॥ करने के अभियोग में मुकदमा चद्चाया गया था | उस अभियोग से 


प्राप बरी हो गई" । किन्तु धर्म-च्युत होने का अपर्थ आप पर 
25..... -.. - 


१० नये भारत फे निमोर 


आपको भेंट हुईं, जिन्दोंनि आपके जीवन पर गम्भीर प्रभाव दाता 
इसका परिणाम यह हुआ कि श्राप तात्तिक से आस्तिक बत मई” 
आपने इस सत्य का अनुभव किया कि अति: जीवन ही सब-कुध् 
नहीं है, आध्यात्मिक जीवन उससे भी कहीं श्रधिक महत्वपूर्ण ओर 
वास्तविक दे । आएने बिना किसी संकोच्र के अपना अम स्वीकार कर 
लिया और जिस नाश्विकवाद के प्रचार के लिए आपने ग्रनेक कष्ट उठाये 
थे, उसे एकदम छोड़ दिया । यह दे बह विशेषता, जो एक अमभाभारण 
बश्रक्ति में पाई जाती हे । 


हृग्तेड के सावजनिक जीवन से आपका विशेष स्थान था । आपसे 
वहाँ के अनेक प्रमुख आदीलनों में भाग जिया ) एक जबरदस्त 
आरदोशन करके आपने अपने मास्तिक मित्र चाह्र्स पंडसखा को 
पालमेण्ट में प्रथिष्ठ कराया था । जीडदित पशुओं की घ्वीर-फाद के. 
ब्रिरोधी आन्दोलन में भी आपका मुख्य हाथ था। मज़बूरों की दथ- 
नीय दशा देखछर आपका हृदय द्ववित हो सदा ! श्राप ह्माम्यवादियों 
बन गई और फ्रीबियन सोसायदी में सम्मक्षित हों राई” । आपसे अज्जन 
दूरों के लिए तुमुज अ्रर्दीअन किया । गरीब मज़दूरों को पुछिस भौर 
सरमायेदारों के प्रत्याचारों से बचाने के लिए आपने 'सोशखिस्ट डिफेंस 
शएसोसियेसन! की स्थापना की ! लिक' भास का पश्न भी निकालना 
पहर्स किया। मारत और आयरलैंड के स्वातस्य-्थान्दोलनों में 
भी आप इदिक्षखस्पी खेती थीं। इसके साथ-साथ हू म्लेंड के विद्वत 
समाज में भी आपकी विशेष प्रतिष्ठा थी आपका अध्ययन शोर अनु 
शीलन गस्‍्कीर था | विविध भाषाओं और विषयों की आप पंडित 
में । भियोसाफो में प्रवेश करने के पश्चात्‌ आप अध्यात्मन्यात्र में 
वेशेष रूप से रद हो गईं थीं । 


हावटर एनी बेसेए्ट 


फ्मस्त यूरोप, अमरीका, आस्ट्रेलिया तथा एशिया का श्रमण किय 
कछ समय परचात आप भारत आ गईं और यहीं से 'थियोसाफिर 
रोसायटी! का कार्य समस्त देशों भें चलाने लगीं । श्रीमती एनी बेसे 
। हिन्दू' घ्से का गर्मीर कऋष्ययन करके बीसियों विद्वत्तापूर्ण ग्र 
लखे | इन अन्धों ने योरोपियन विद्वानों की आँखें खौल दीं । वे द्ि 
मे और सारतीय संस्कृति का परिचय पाकर चकित रह गए। भा 
ये विद्वानों ने भी आपके ग्रन्थों का बड़ा आदर किया। अब अआप 
'पना समस्त जीवन भारत को अपितय कर दिया और अपनी पू: 
क्ति के साथ भारत की सेवा में लग गई । शिक्षा की और आप 
शेष रूप से झुकाव था| अपने अनेक भारतीय मित्रों की सहायर 
आपने, जुलाई सन्‌ $८ध्८ को अनाइस में 'सेण्ट्ल हिन्दू स्कूछ 
स्थापना को, जो बाद में कालिज ओर फिर हिन्दू-यूनिवर्सिट 
रूप में परिणत हो गया। आप उसको “इग्डियन यूनिवर्सिटी 
॥ देने के लिए बहुत उत्सुक थीं । इसके लिए. आपने भारत-संर्् 
भी बातचीत की थी, इधर मालवीय जी भी हिन्दू-यूनिवर्सिटी क 
गनां बना रहे थे, यह निश्चय हुआ कि दोनों योजनाएँ मिल्लना दी 


ई। फल्त: आपके खोले हुए कालिज को ही सन्‌ १६१६ में हिन्दू: 
इवसिटी का रूप दे दिया गया। 


सन्‌ १६१४३ से आपने भारत के राजनीतिक आन्दोश्ननों में दिल्ल- 
गी लेनी प्रारम्भ कर दी। इसी उद्देश्य से आपने 'कामन पील* 
का एक साप्ताहिक पन्न निकालना शुरू किया और १६१४ में 
हृश्डिया! नास ले एक देनिक पत्र भी निकाला । न्यू हृण्डियाः उस 
7 भारत का सबसे अधिक लोकप्रिय पत्र था। आपके दीनों पत्रों. 


नाकुत्या पा शनकननगकयावनकथ अजय है 


श्र नये भारत के निर्माता 


साथ संगठन का एक बिल्कुल नया टँग लेकर कांग्न स में प्रवैश किया । 
शझापके विलण्षस व्याक्तिवद की छाप तो पहले ही सारे जगत पर लग 
चुकी थी, अतः भारतीय राजनीति को एक नवीन जीवन प्रात करने 
में आपको अधिक समय नहीं लगा। अपने प्रयन से आपने कांग स 
के मरस और गरम दलों में सममोता करावत । १६१६४ में श्री गोखले 
ओर घिल्नक दोनो विरोधी नेताओं को एक मंच पर इकट्ा कर दिया। 


काँग्रेस के फार्य की मन्द'ः गति आपको पसनन्‍द नहीं थी | आप 
डसे एक क्रियाशील जीती-जागद़ी संस्था बनाता चाइती थीं। इसी 
विचार से आपने सितम्बर १६१६ को 'होमरूल लीग की स्थापना की। 
सारे देश में होमरूल लीग ने भनवजीदन का संचार कर दिया । उसकी 
शाखाओं का जाल दिछु गया। सरकार घबरा गई ओर उसके विरोध 
में उसमे अपने दृथियार सँमाल लिये | शऔीमतो एसी जेसेरट का बम्बई 
ओर बरार प्रान्त में प्रवेश बन्द कर दिया गया और उनके दोनों पत्रों 
“न्यू-इशिडया! ओर 'कामनवील?, जो होमरूल लीग के प्रचार का मुख्य 
साधन थे, से जमानतें माँगी गई" । २०,००७ रु० तक की जमानतें जब्त 
कर की गई | अ्रन्त में १६ जून ४६१७ को आपको गिरफ्तार कर 
लिया गया | इस समय आपके सम्बन्ध में देश में दृतना उत्साह भर 
गया था कि आपको छुडाने के लिए काम सन्कमेटी से सत्याग्रह करने का 
विचार किया । सत्याग्रह होने ही वाला था कि सि० साय्टेश की प्रसिद्ध 
घोषणा से राजनीतिक चानावरण में कुछ शान्ति छा गई और सत्याग्रद 
का विचार स्थगित कर दिया गया । इसी वर्ष कलकत्ता में होने वाली 
कांग्रेस का आपको सभापति चुना गया। अधिवेशन से ठीक पहले 
आपकी रिंद्रा कर दिया गया। आपने अपने सप्रापत्ति-पद्‌ से दिये मए 


क्टर एनी बेसेय्ट | 


' तक पूरी तरह मिबाहा | होमरूल लीग के आन्दोलन में सम्मित् 
भर भारतीय महिलाओं ने मारत की राजनीतिक हल्चलों में 
ग लिया, हंसका श्रेय आपको ही है। 


उस समय श्री गौखले और श्री फिरोज़शाह भेद्दता का देहा 
सुका था।। ल्ोकमान्य तिलक दृद्ध हो चुके थे, सर दीनशा ईदूल- 
बा को भी बुठापे ने आ घेरा था, श्री सुरेन्द्रनाथ बनजी के विचारों ' 
जग लढ़ना प्रारम्भ हो गया था, लाला ज्ाजपतराथ अमेरिका अ 
थे, मालवीय जी साम्प्रदायिक शुट बनाने की सोच रहे थे, गान' 
राजनीति का अध्ययन कर रहे थे, ऐसे विकट समय में देश के सा 
क जीवन के नेतृत्व को संभालकर आपने अपने अ्रदम्य साहस 
चय दिया । सन्‌ १६१६ से १६१८ तक समस्त देश में आप-ही-श्रा 
। विज्ञक्षण व्यक्तिस्व, अपूबव साहस, अदक्भूत कार्य-शक्ति अं 
एुखी प्रतिभा के जो शुण एक नेता में होने चाहिएँ , वे सब आप 
४ माज्रा में विद्यमान थे । सेवा की भावना भी अारमें श्ोतनप्र 
। धिचार उम्र थे, अपनी लेखनी और वाणी दोनों से ही अर 
7 बरसाती थीं । १६१४ में श्रापने एक ऐसे बिल की माँग की, जिस्म 
सार १६२३ था अधिक-से-अधिक ६६४२८ तक भारत को ओऑऔं' 
शिक स्वराज्य दे दिया जाय और बीच के इन पौँच या दूस वर्षो 
शॉसमन्पत्ता भारतीपों के हाथों में श्रादी चली जाय । 

सन्‌ १६१६ में रौलट-एक्ट के सम्बन्ध सें सद्दात्मा गान्‍्धी 
का मतसेद हो गया। गान्‍्धी जी ने रौलट-बविल के विरोध में सत्य 
आन्दोलन आरम्भ कर दिया था ओर वे सरकार के नये शासः 
रो के प्रति आशादादी बन गई थीं । संतभेद का यही कारण था 


२ सये भारत के निमाता 


आपने अपना कार्य बराबर जारी रखा । ख़द १६२६४ में आपने कामब- 
वैक्ध आफ इृणिड्यया जिला भाम से भारत का पूफ शासन-विधानव 
बनाया और उसे पार्दमेण्ट ले पास कराने के लिए कई बार इंग्लैय्ड 
गई | १६२७ को सह्रास-कांग्रेस में सम्मिलित हीकर आपने सवराज्य 
कि ध्येय का समर्थन किया था । सत्यक्रदद और तीयर उपायों से आप 
असहमत थीं | कलकत्तानकांग्रेसख में आपने अपना यह मतभेद स्पष्ट 
शब्दों में उपस्थिल किया था । न्‍ 

भारतीय राणनीति से उदासीन होकर सी आप “धियाप्राफिकक्ष- 
सोखायदी! का काय बराबर करती रहीं | झाप डस समय अत्यन्त 
'बूद्ध हो चुकी थीं, फिर सी आपकी कार्य करने की इच्छा युवा ही थी। 
अडयार (महांस) में आपने विग्रासाफिकक्क सोसायटी का जो केन्द्र 
स्थापित किया, वह आपका स्छुति-स्तम्भ है । 

२० सितम्बर १88३ को आपका देदावसान हो गया । धार्मिक घर 
राष्ट्रीय दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय रूथाति रखने बाली इस सहान्‌ मदिक्ा 
मे भारत की जो सेना की, उसके लिए भरववान्षी खिर-कृतका 
चह्गे। 
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[जन्म सन्‌ १८५६ : झत्यु सन्‌ १६२० | 


'स्वराज्य प्राप्त करता हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है । इतना ई 
नही, बल्कि में यहाँ तक कहता हूँ कि वह हमारा «मे है। जिस प्रकार 
कोर्ई मनष्य भ्रश्नि से ताप दूर नही कर सकता, वैसे ही कोई हमसे 
स्वराज्य को अ्रलग नहीं कर सकता ।**' 


चोड़ा भव्य त्वल्ाट, धनी मुछें , रढ़ता-व्यं जक ठुडी, ओर जो-कुछ कह 
दे हैं, मानो उसे ठोऋ-ठीक जाननेन्समकने वाले ओठ; यहो वह ना 
आकषण थे, जो ज्ोकभान्य की ओर किसी को भी सहसा सनींच 
ज्ेते थे । उनके मुँह से कठिनाइयों से भरे डनके जीवन का सारा 
दतिहास पढाय ज्ञा सकता था । किसी बात को तह तक घँस जाने वाली 
प्राँखों के नीचे एवं ललाट पर क्िंची श्कीरं मूक भाषा में बताती हे 
कि अन्द्रोने राजनीति को अथ से इंति तक खोद्‌-खोद कर पढ़ा था । 

लोकमान्य का जीवन उस योद्धा लेनापति का जीवन था 
नो गिरता“पड़ता अपनी खेना में जीवन डालता हुआ जे 


नये भारत के निर्मा 


हर चमक उठा था । इस बाह्य को इसने अद्भुत छ्वगन सें सदा 
' की घिनगारियों के साथ खेलते देखा है । कभी छाड़्ते, कभी थ्यू 
ना करते, कभी श्र से हाथ मिज्ञाकर सन्धि करते---सनिधि इंसह्ि 
दम लेकर क्न्नित्व की घार पर शान दे दिया जाथ और फिर युर 
[ में नवीन उत्साह के साथ पेतरे दिखाएं जाये । परन्तु ऐसा नहीं | 
में केवल चझृज्िस्व ही रहा हों। क्मंश्यतवा के इस संदत अवाह 
डे उनमें एक बाहरण की सादगी ओर विद्या भी थी । बह प्रकृति घ 
कार से नहीं, अपितु परिस्यिति और अ्रभ्यास से च्त्रिय होने 
ण एक राजनीतिज्ञ एवं रण-कुशल सेंनानायक बन गए थे ॥ उनः 
त्रेत्व विद्या, बुद्धि पुत सास्विकता की आभा से प्रदीध्त था । थे ए 
थिथे। 

लोकभान्य की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कााण है, उनका जन 
प्रति आदर और प्रेम । चे जनता के थे ओर जनता उनकी । उन्हें 
१ जनता की भावनाओं का आदर किया ओर अपने देशवासियों: 
; गिरते-पड़ते, उठते-बेझले तथा जड़ते-कगड़ते अ!गे बढ़ते रहे । अन 
कष्ट को उन्होंने अपना कष्ट समझा, उसकी भाषा, रीति-नीति,धर्म * 
हेत्य में समान भाव से वे रस लेते रद्दे और साथ ही उसे मार्ग दिख 
उसके साथ-साथ अगगे बढते रहे । जनता उनके इस झपनेपन 4 
भव करती थी, तभी वे इतने लोकप्रिय ही गए | उनकी लगन 
॥] और डसके लिए असीम कष्ट-सहन की ज्षमता ने डनकी इस लोक 
ता को 'ल्लोकमान्य' बना दिया उसकी राजनीसि एक स्थायी नी 
| वे जीवन-भर अपने एक ही सिद्धान्त पर दृढ़ २६ ॥ प्रतिसहयोग- 
: को तैसा-श्ठे शाह्यम्‌?-उनको राजनीति का सार था और व 
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कारों के बिना सामाजिक सुधारों में डल्लकना व्यर्थ है। वे अपर्य 
ति, रीति-नीति तथा आखाह के प्रति पूर्ण निछा और भ्रम रखते थे 
ध अपना खास रंग था । अँग्रेशी साहित्य से उन्होंने बहुत-कष 
है, परन्तु स्वर्य उसके ₹॑ग में रँगे महीं---उसको दी अपने रंग २ 
लिया । 


राजनीति में उनकी अद्भुत गति का प्रसुख कारण था+-अनक 
('दार-कुशलदा | भावुकता में आदर्श के लिए वे कभी पागल नह 
; न कोरे व्यवद्यास्वादी की भाँति उन्होंने अआदुश की अवद्देज्नन 
की | बिक वे तो आदुश और ब्यवदह्दार दोनों का समनन्‍्वथ करः 
“जेक्ष में खलते थे। उनका महान ध्याग पल्च-पक्ष करके जलने बाः 
क की साँति था, न कि भावववेश में आकर भस्म होने वाले परता 
भाँति । उनकी क्राभग ० बर्ष की अ्रनवरत साधना, तपख्या ओ 
ग ने ही भारतीय स्वाधीनता के भब्य भवन की नींव डाली थी ! 


जक्ौकभान्य तिलक का जन्म रघ्नागिरी में २६ जुलाई ६८३६ 4 
था| उनके पिता गंगाधर रामचन्द्र तिलक कोंकश में रनागि 
ले के निवासी थे । पदले वह वहीं एक हइकूल में अध्यापक थे, बाद ६ 
ना और पूना जिलों के स्कृक्षों के डिप्टी इन्सपेक्टर हो गए । तिल 
जाम बलवन्त राव रखा गया था, परन्तु घर में बोलन्वाल का ना 
ल्! होते के कारण अन्त में वहीं प्रसिद्ध हो गया॥ बचपन 
पिता इन्हें संस्कृत के श्लोक याद कराते थे। आप बड़ी तीन अ 
पर खुद्धि के थे। श्राठ ख्धष की अवस्था में ही आप भिन्न र 
गणित, रूपावज्ञी , समासचक्र, आधा अमरकाश और बद्याकर्म का बहु 


श्प नये मारत के लिमोतता 


करना, कुश्ती लड़ना, छात्रों को इसके लिए उत्साहित करता ओर 
ह्‌'गार झथवा नाज-नखरा करने वालों को तंग करता आपकी विशेषता 
थीं। १८०२ में मेंटिक पास करके $म७३ में प्रथम श्रेणी में आन 
के साथ डेक्कन कालिज से बी० ए० पास फकिय३ | १८७७ में आपने 
गणित में एम० ए० की परीक्षा दी, परन्तु असफल रदे । १४9६ से 
एल-पएलण बी० की परीक्षा! पास की, किन्तु वकालत नहीं की । कालिज 
में अ्रपने मित्र आगरकर, जो भददाराहू के असिद्धू समाज -सुधारक 
थे, से मिलकर आपने यह निश्चय कर किया था कि जीवन में सरकारी 
नौकरी न करके देश-सेवा का काथे ही करते रहेंगे । 


बहत विचारों के बाद दोनों सि्रों ने भशिश्चय किया कि देश को इस 
समय शिंक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है। अतः दोनों ने पहले 
सर्वाज्ञीय शिक्षा का काय द्वाथ में क्षिया । इसके फलस्वरूप उन्होंने 
पहली जनवरो १मम० को न्यू इंग्लिश स्कूल! की स्थापना की । तीन 
मास, में ही इस स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या २०० तक पहुँच गई 
थी, और $८८७ में १००० से भी ऊपर हो गई थी। २४ अक्तूबर 
4८४ की डेक्कन एज्यूकेशन सोसायटी (दक्षिण शिक्षा-समभिति) की 
व्सथापना की | १म८४ में इसी समिति की ओर से 'फशु सन कालिज 
की नींव डालकर आपने भद्दाराष्ट्र में शंक्तणेक क्रांति उत्पन्न कर दो 4 
बाद में समिति के कार्यकर्ताओं से मतसेद दो जाने के कारण आप 
१८६० में इन शिक्षणु-संस्थाञ्रो ले पृथक हो गए | 
जब तिलक और आझागरकर ने जन-शिक्षा के लिए जीवन श्रर्पित 
कर दिया तभी उन्होंने विचार किया था कि इसके दो प्रमुख साधन 
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करते थे । आगरकर के णेखों सें सामाजिक विषयों पर उदारता के सांध्र 
सोचने की अवूत्ति, विनोद, निरश्द्ठता शव भावुकता स्पष्ट दिखाई देली 
थी शरीर तेजस्विता, जोश, गरचीनता के अति आक्रषण तथा राजनीतिक 
सुधार को आकांचा तिलक की विशेषता थी । सन्‌ 4८८३ के अन्त में 
कुंसरी' और 'मरहटा' में कोक्ट्रापुर रियासत के सम्बन्ध में कुछ आपस्ि- 
जनक लेख छुप गए, जिसके कारण तिकज्क और आगरकर को चारे- 
पार सास को सादी कैद की सजा ही गईं । इस सजा ले तिलक और 
आगरकः के प्रति जोगों में अदा का भाव अधिक सादा में बढ गया । 
जब वे जेल से छूटे तब हजारों की संख्या में लोगों ने जेल के फाटक पर: 
एकन्न होकर उनका स्वागत किया था । 

सन १८६३-६४ में आपने जनता की जाग्रत एवं संगठित करने ढ 
दो काम और किये । गणेश-उत्सव सावजनिक रूप से मनाने की परि- 
पाटी खलोई। यह प्रथा इकनी लोकप्रिय हुईं कि आज तक बढ 
महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख उत्सव बना हुआ हैं। दूसरा <त्सव 
शिवाजी-डत्सव के नाम से आरम्भ किया । इन उत्सवों पर राज- 
तीतिक विषयों पर विचार, विवाद और भाषण शआाति होते हें । 

सन्‌ १८६२ में लोकमास्य बम्बई प्राश्वीय क्ेजिस्केविव फोसिन्न' 
के सदस्य चुने राएु । कॉलिख में आप लोक-पत्ष का समशन बच्ची 
पीम्यवा तथा मिरीकता से करते थे । १८६१६ में महाराष्ट्र में अकाक् 
पा । आपने 'केसरी' हारा अकाील-पीड़ि्ो के लिए आनदीज्षन किया 
ग्रौर आम-मास में कार्यकर्ता भेजकर लोगों की सहायता की। उन्हे 
पंगठित होकर परसुपर सहायता करने का उपदेश दिखा और स्थान" 

थाव पर सरते अन्न की दुकाने खुलवाऊ । मर री हलटत हर 


_थ्य 


) नये भारत के निमा 


तो चापेकर नामक धुक मनचल्ले युवक ले विक्ृ्ध होकर प्लेः 

टी के अध्यक्ष मि० रेख्ड की हत्या कर डाली । हससे सर्वत्र व 
सनी फैल गई, और सरकार ने इसका यद्द झथ लगाया कि किपः 
प्रकाशित लोकमान्य के दखों का ही यह परिणाम है। फल्ततः उर 
ह छोख सुमकर लोकमान्य पर राजद्रीद का अभियोग चलाया अ 
। सितम्थर ॥८६७ को उन्‍हें १८ मास केद की सजा दे ढी । सः 
विरुद्ध अपील करने का यत्न भरी किया गया, किन्तु सफल 
गीं मिली । 


शिक्षा-त्षेत्र में काय करते हुए ज्ोकमान्य ने अपनी पविट्ठे 
| छाप अनेक विद्वानों के मन पर बिढठा दी थी । टन 
नो आपने शोरियण्टल सौसायटी” में पढ़े जाने के कि 
गैतिष-शास्त्र के आधार पर झौरायनः नास से एक निब्रन्ध क्िः 
।। जिसमें वेदों की प्राचीनता सिद्ध की गईं थी । यह निबन्ध ब॑ 
एक पुरुतक के रूप में भी प्रकाशित हुआ था। इस निबन्ध 
देशों के मक्‍्समुलर भादि विद्वानों के सन में तिलक के सिए बह 
द्र-भाव बेठ गया था। उन्होंने तथा अनेक भारतीय एवं यू 
यन मिन्नों ने तिलक को छुड़वाने का बहुत यत्म किया। जिरू 
स्वरूप आप सजा की पूरी श्रवधि से 5 मास पू्ं ही हुं 
ये गए । 


यों तो आप पहले से ही कांग्रेस में शामिज्ष थे ओर १८३४ ' 


शर-कांग्रेस के सेक्रेटरी भी थे, पर अभी सक काँग्रेस में आपका विश 
गन ने था। सन्‌ १८४८ से आपका प्रभाव कांग्रेस में बढ़ने जग 
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कारी बड़ी चाल्ाकी के साथ उम्र दल की उपेक्षा करते रहे 
में १६०७ में सूरत-कॉँ्रेस में दोनों द्ों में कगड़ा हुआ भ 
का उम्र-दल काँग्रेल से अक्ञग हो गया $ 

बंगन्भंग के विरोध में आपने 'कंसरी! और 'मरहथा' में क 
त्ापूण' लेख खिखे थे। जिनको क्षेकर सरकार ने जून सम्‌ ३६०: 
प्राप पर फिर राजप्रोह का अभियोग लगाया। और शभ्रापकों ६ व 
निर्वासन एवं १०००) रु० जुर्माने की सज़ा दे दी। ६०८: 
१४ तक झाप सॉँडले (वर्मा) जेल में रहे । वहाँ अनेक कडिनाइय 
सामना करके निरुद्व ग़ होकर शान्त-चित्त से गम्भीर अध्यय 
| रहे । वहाँ पर ही आपने अपना असिद्ध प्रल्थ 'गीत्र-रहस्थ 
बा, जिसमें कर्मंग्रोग की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। तभी १६१२ : 
की प्रत्दी का देहानत हो गया । 


जेल से छूटने के बाद १६१४ + महायुद्ध के आरम्भ में लोकमार 
हैश में 'शवराज़्य' का नारा बुलन्द किया । देवीं एनी बेसेणट 
7 मिद्ककर 'होमरूज! आँदोक्त में स्वराज्यन्संध की रथापना की अं 
के कोनेन्कोने का दौरा करके राष्ट्र की सोईं हुई शक्ति को मकर 
अगाया । उस समय आपकी लल्कार-- स्व॒राज्य मेरा जन्मसि 
कार है और से उसे लेकर दी रहँगा?---समस्त देश में गूंज ड 
। इसी बीच महायुद्ध में सरकार को सह्दायता देने के विषय ' 
पका गान्धीजी से मतभेद पेदा हो गया था । गान्घीजी कहद्दते थे | 
' सकुट के समय बिना शर्ते के सरकार की सहायता करेनी चाद्ि 
तु आपका कहना था कि यदि सरकार दमें स्वराज्य देने का वन 


तो द्वम सरकार की सहायता कर सकते हैं। इसी समय उन्हें 
पक आने उसके आए आय टव्वियक वन ्छपया मरे ्ीद्ाज् का अयोजता धर्र 


“न सये मारत के निमोता 


को समझकर एवं परिस्थिति से वध्य निकालकर भ्रविष्य में हीने 
वाक्षी बातों का आमास पाने की अपने शक्ति विद्यमान थी | महैायुद्ध 
के पश्चात्‌ उनके इस वाक्य-सरकार की नीयत का भरोसा बहीं- 
की सल्यतर गानवी जी को भी साननी पड़ी । तिलक दूरदर्शी थे ओर 
परिस्थिति थे छ्वाभ उठारा जानते भे । 


जब आप माँडले जेल में थे, तब सर वेलेश्टाइन' शिरोल ने 
'हणिडथा अनेरेस्ट(सारतीय अशान्ति) ताम की पुस्तक खिखी थी और 
डससें आप पर भी अपमानजनक आज्ेष किये गए थे ॥ इस पुस्तक से 
पविदेशों में मारतीय शाद्रीय-दुल के सम्बन्ध में गलतफहमी फैलने की 
सम्साचना थी | अत; १8$ ० में ज्ञोकसान्य ने इंस्कैंड' जाकर शिरोल 
पर मानहानि का मुकदमा चल्लाया। भारत-संरकार ने इसमें इतनी 
दिलचरुपी ली कि शिरोक् की सहायता के लिए यहाँ से तमाम सरकारी 
कांगजात लेकर एक विशेष अकसर विद्यायत भेजा गया। अप जा ने इसे 
अपनी शोर अपने देश की अ्तिद्ा का अदना बना लिया ! फलस्वरूप 
आुकदमे का फेसला कोकमान्य के विरुद्ध हुआ | सुकदमे से निप्रटकर वे 
इंग्लेंड में भारतीय स्वराज्य का अत््दोबनन करने कगे ।) आपने भारत 
की सच्ची परिस्थिति का रहस्थ अकट करके इ४लेंड की जनता, का मत 
भारत के अजुकूल बनाने का सदुप्रथत्व किया । माण्टेगू चेम्सफोंडे- 
शासस-विधात में आवश्यक सुधार कशले के क्षिण भारी आन्दीज़न 
किया | भारतीय कांग्रेस की धन्‍्दन-शाखा को सुध्यवस्थित करके बहाँ 
ही लेबर-पार्टी के नेताओं की भारत के साथ विशेष दिलचस्पी उध्यन्ध 
ही और उस पार्टी को भारत के लिए श्ानदोलन करने के लिए <€० 
जार रुपये दिसे । उन्हीं दिनों भारत में इनकी ६० थीं वर्षेगाँठ घूस- 
पस से मनाई गई । इ स्लेंड की जनता ने इस अवसर पर एक लाख 
पये को पेली भंट फरामे उाशानान आज 7 


खोकमान्य बाल गगाधर सिल्क भर 


सन्‌ १६५८ से दिफली-वांग्र स के आप सभापति चुने गए, फिल 
हम्लेंड चले जाने के कारण सभापति म बन सके | १६१६ में श्राप 
अमृतसरन्काग्रंस में शामित्र हुए थे । आपने सरकारी सुधारों को अपर 
असश्न्तोषप्रद एव निराशाजवक बताया । आपका विचार था कि काँग्रेस 
भ्रजावादी-दुद्ध की रथापना करके शिक्षा, आन्दोलन एवं' संगठन द्वारा 
स्वराज्य प्राप्त किया जाय । परन्तु भारत के दुर्भाग्य से आप विशेष 
कुछ कर ले सके । 

१६२७ में भाररेशु-सुधार-्योजना के सम्बन्ध में कार्य-शेत्री स्थिर 
करने के लिए आपने 'डेमोक्रेटिक स्वराज्य पार्दी बनाई । इसी समय 
जून मास क॑ अन्‍्त में आपको किसी मुकदमे के सम्बन्ध में बम्बई जाना 
प्रढ़।। वहाँ जाकर ऐसे बीमार पढ़े कि फिर न उठ सके और ३१ 
जुलाई १६२७ को रात फे १२ बजकर 9० मिनट पर राष्ट्रीयता के इस 
प्रथम सूक्षधार ने अपना दूसरा चोला बदल लिया । जनता का प्रिय 
नेता सदैध के लिए उससे अलग हो गया । समस्त देशवाष्ती---क्य! 
हिन्दू, क्या सुसलमान--इस दुःखद घटना से चिन्ता, ध्यक्मता और 
उद्धिग्तता के सागर में हब गए । ऐसा सायजनिक शोक इससे पहले 
कभी नहीं सनाया रंया था । अपने को अमनता में ओतनप्रोत करके 
लोकसान्य” और 'हृतय-सम्राद' शब्दों को सार्थक करने वाले भगवान्‌ 
विछक के लिए चेला होना स्वाभाविक ही था। आपकी मृत्यु के 
पाथ देंश के राष्ट्रीय जिविज् का वेदीप्यमास सूर्य अस्त हो गया ओर 
इसफा स्थान सोलह कलाओं से पूण गानजी खूपी चन्हुम! ने अदहर 
6२ ख्लिया ! 


स्वामी अदड्भधानन्द 


[ जन्म सन्‌ १८५६ : मृत्यु सन्‌ १६२६ ] 


गग्रदि जाति को स्वतन्द्र देखता चाहते हा तो स्वयं संदाचार की 
मूति बनकर अपती सन्ताव के संदाचार की बुनियाद रख दो | जब 
सदाचारी, बह्मचारी शिक्षक हो, और शिक्षान्यद्धति राष्ट्रीय हो, तभी 
जाति की ऋवश्यकताओं को पूरा करने बाले नौजवान मिलेंगे | नहीं 
तो इसी तरह आपकी सन्तान विदेशी विचारों और विदेशी सभ्यता की 
गुलास बनी रहेगी ।' 


क्षम्बा कद, भच्य मुरति, संन्यासी के वेश सें बहुत उसर हो जाने पर 
भी विज्ञकुल सीधी देह-यप्टि, चमकती आँखें; और चेहरे पर कभी-क्मी 
दूसरों की कमज़ोरियों के कारण चमक जाने वाली घिड॒चिढ़ाहट या गुस्से 
ही छाया का गुज़रमाः हम इस सजीव तस्वीर को कैसे भूल सकते हैं । 
खासी अद्धामन्‍्द में निडरता की मात्रा आश्चर्यजनक थी। उन्होंने 
इक्ली को अपनी कर्मभूमि घुनकर बे-जश्न शिक्षा-खण्डों में राष्ट्रीयता 
( श्रैकुर बोने का एक अमनहोनान्सा) स्वप्न लिया था। वह स्वप्न उस 
स्वी की साधता ने सत्य कर दिया, जनता की सोई हुई आत्मा! 
एके चमत्कारी जाद से जार हक * “77 





ँ (४7, 


जाज्षी श्रद्धानन्द २! 


नथक उद्योग का हाथ था वहाँ उनकी लौह-लेखनी से किखे लेख 
गे भी कुछ कम भाग न था ! 


स्वामी अद्भानन्द की याव्‌ आते हो ३६१६ का वह दृश्य इसाएर 
खो के सामने सहसा धूम जाता है, ज़ब सरकारी सिपाही दिया 
' घण्टाघर के सामने फायर करने की तैयारी में थे, भीर स्वामी ओ * 
शती खोलकर उन्हें ललकाते हुए कहा था---“लो चल्लाओ गोकियाँ ॥' 
लको इस चीरता से कौन मुग्ध नहीं हो जायमा । 


स्वामीजी का जन्म सन्‌ १८५६ को तलवन ( जात्नन्घर ) + 
आग था । उनके पिता का नाम ल्ा० मानकचन्द था। गदर के दिन 
पैदा होने के कारण उस वातावरण की छाप उनके जीवन पर मं 
डनी अनिवाय थी। ला» नानकचन्द उन दिनों शहर-कोतवाल थे : 
(दु में डन्द्ते रिसालदार बनाकर सहारनपुर भेज दिया गया। सद्दा 
पुर से आप मेलाघाट की लड़ाई पर नेपाज्ष की ठराई में मेजे गए 
हाँ ही आपको स्वामी भ्रद्धानन्द के जन्म की सूचना भैजी गईं थी । 
ढाई से लौटने पर आपको बरेली में पुल्षिस-हन्स्पेक्टर बना दिय। 
पा । जन्म के बाद उसके पारिवारिक पुरोद्दित ने बच्चे का नाम 
हस्पति! निकाला, जो व्यवहए में नहीं आया । पिदा ने उदका नास 
न्शीरास रखा ओर सन्‍्यास्त न लेने तक आप मुन्धीराम कदलाये । 
कुछ खोलने पर गानधी जी ने आपके नाम के साथ “महात्मा! और 
डू दिया था, जिसका विस्तृत चशन आगे की पंक्तियों में किया 
है । 

बरेली में स्थायी नियुक्ति हो जाने पर उनके पिता जी ने परिवार 
| तलवन से बरेल्ली में ही डुल्मा लिया । स्वामीजी की प्रारम्मिक शिक्षा 
श्सी से प्रारम्भ हह. क्योंकि अन्त दिलों एक्िय-लिश्रापत से फाउयी 


नये भारत के सिम्नात् 


गल्लरक सुन्शीराम की शिक्षा के लिए एक दिश्दी-अध्यापक कोर 
॥$ परन्तु बाद में इसे सम्तीषब्जननक न समसकर उन्‍हें स्कूल : 
बस्ध करा दिया । बाद में म्योर सेण्रल कालिज प्रयाग में अपपव 
प हुईं; किन्तु अधिक काल तक आपका अध्ययन चल न लक 

उनका वियाह हो गया । 

संवत्‌ १६३७ में मुन्शीराम जी लाहोर पहुँछे और वहाँ कानूर 
ते में सरती हो सए । जाहीर में उनका सम्पर्क सभा-संस्थाओं २ 
। आरम्भ हुआ । शिक्षा के बांद उन्होंने जालन्धर में जाकर वकालत 
: कर दी | लाहौर में ही उन्हें अआयसमाज़ में असने-जाने का अस्थ 
॥ था, उन्होंने बहा परु समाज के श्रायः: सभी अन्ध भी देख डा 
परिणाम स्वरूप आयसमाज पर आपकी श्रद्धा दिनानुद्धित अर 
ते गई । पंजाब में सोसाहार का अधिक रिवाज है । ऋषि दयानर 
प_ मांसाहार का ्वल्ल घिरोध किये जाने पर भी बहुस-से अफ 
जज के सभासद अ्रपतती निरबल्लता के कारण मौस का स्यांग न व 
' | जिसका परिणाम यह हुआ कि एक़ श्रवत्ष विरोध उठ खा 
। उन्हीं दिनों महात्मा हंसराज़ जी ने ऋषि दयाननद की सथछ| 
डी० ए० चौ० कालिज की स्थापना की । उससे वेंदिक सिद्धान्तों ६ 
कण संस्कृत के द्वारा सम्भव न हो सका। अपने सन्त-ही-मन चेंदि 
दान्‍तों की शिक्षा सातृभाषा में देने के लिए गशुरुकुल् की स्थापः 
ने का संकल्प किया और उचित अचसर की प्रतीशा में रहने लगे 
स्थन्जीवन के ज॑जाल से निकलने का उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया 


गृहरुथ-धर्म जीवन का वह स्व॒ण मन्दिर हे, जिसके नष्ट होने: 
[प्यं कभी कल्पना द्वी नहीं कर सकता। आश्यय यह है कि दूस 


सी भश्रद्धानन्द  : न 


फल सममते हैं। मुन्शीराम जी का यृहस्थ भी इसका अपवा 
था। अपनी घमपत्नी श्रीमती शिवदेवीजी को अनुकूल बन! 
लेए अन्होंवे विशेष परिश्रम किया था। उनको शिक्षित ' बनाव 
के रहन-सद्दन कौ सुधारने और वेदिक घर्म-में उनका गहरा अ्रनुरा 
[ करने का भी उन्होंने विशेष परिश्रम किया था। ऐसे परिश्रम 
र किसे गए हतने उत्तम गृहरुथ के अलोकिक आनन्द के हूंट 
मुन्शीराम जी को कोई कदपना भी नहीं थी कि उत्तकी पह 
सा बीमार पड़ गईं 

धर में ओर आध्मीय जनों के हृदयों में तो ,पाँचवी सम्तान पः 
| को सुमघुर कल्पणाएं हिलोर मार रही थीं। उनको क्या माल 
कि बादलों के बग्सने के बाद बिजली टूटमे बाली है | संबत्‌ १६४ 
श्रावण के अन्त में सन्‍्तान के पदा होने के समय शिवदेबी को बहू 
7 हुईं । डाक्टरों की सहायता भी ली गई । लड़की हुईं और दो 
अगल्धी कल्पतातीत और हुःखभरी घटना की झोर संकेत करके चर 
। शिवदेवी जी बहुत दुर्बल हो गई' । मुम्शीरामजी को घर्मशाः 
के वार्षिकोत्सव में जाना था । विचार किया कि उनकों भी स! 
जायँगे । १६ भाहपद की विधि सी भियत हो गई। १२ भांद्रप 
शास की एकाएक दस्त और उल्टियाँ आरंम हुं! और ला 
सल केरले पर सो ३१ 'अगरुत ३४६१९ को ग्रातः «& बजे शिवदेवी: 
उदा के लिए आर बन्द कर कीं | 

दुसरे दिन मुन्शीरासजी शिवदेवी जी का सभ् सामान सम्माद 
! तो उनकी बड़ी बेटी वेदकुमारी ने माता जी का लिखा हुआ ए 
पज्ञ लाकर दिया । डसमें लिखा था--“बाबू जी, अब में चलन 

खपराध क्षमा केरना | आपको तो मझसे भी अधिफे रूपव 


नये सारत फे निमात 


लता सब दूर द्वो गई। बच्चों के लिए माता का स्थान भो हवय॑ पूर 
| का इढ़ संकल्प क्रिया। ऋषि दयानम्द के उपदेश और वेदिक आदि 
पूरा करने के क्षिए पत्ती के इस सन्देश से जनन्‍हें विशेष बस 
॥ । धोरे-घीरे तकालेंत से भी उनका मन इटने लगा । संदत १६४६ 
जाव-आय-प्रतिनिधि-सभा के प्रधान होने के बाद यह बन्धन ढोद 
ता शुरू ही गया ओर वह समय भी आया, जब कि मुम्शीराम ज 
[ससे भी पूण मुक्ति प्राप्त कर ली | 

ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तों का अचार करने के लिए संब 
४६ में गुरुकुल कांगमड़ी की स्थापना की । जिस समय अंभ्रफ 
न में पोषित पाश्चात्य भाषा और संस्कृति सरकारी शिक्षशात्रर 
सारित हो रही थी; उन्होंने अपना सर्यस्त्र दान करके गुरुकुल् 4 
पत्ता को थी और देश के बच्चों को पाश्चात्य विचारों से प्रथकू कर 
[छू भारतोयता व राष्ट्रीयला के विचारों को उत्पन्न करके शि्त]-दे 
[क नूतन पथ- निर्माण किया था। गुरुकुल काँगडोी उनके शिक् 
बन्‍्धी आदश्शों का ज्वल्नन्त प्रतीक दे । 


इसके अदिरिक्त वे स्वजनिक जीवन के विभिन्‍न छोम्रों में ५ 
ल्लें के 'साथ आए | देश के उद्धार और जाति के उत्थान का को 
चेत्र उनसे अछूता न रहा। राजनीति, समाज-सुधार, दिल्‍ू 
प्रा, अनाथ-रका, अकाछ, बाढ़, दीननरत्षा, अ्रछुतोद्र आदि खर 
गो में स्वामी जी सबसे आगे दिखाई देते थे । उनका समग्र जीव 
; कर्मंड योगी के समान बीता । अपने संन्यासन्‍न्जीवन से पूर्व 
दत्सा मुन्शीरास” के रूप में जाने जाते थे। उनकी भव्य मू| 
मे ही योग्य थी। श्री रेम्जे मेकडोनछ्ड महोद्य ने एक स्थान 


पी अ्रद्धामन्द्‌ श्ः 


ने के लिए बढ़ती है। आधुनिक चित्रकार ईसा मसीह 
चित्र बनाने के लिए उसको अपने सामने रख सकता है ओऔ 
कालीन चित्नकार उसे देखकर सेण्ड पीटर का चित्न बचना 
ता है। यद्यपि उस मछियारे की अपेक्षा यह मति कह 
पैक भव्य और अधिक प्रभावोत्पादक है |”? 

डनके जीवन-काज्ष में उन-जेसे मेघावी क्राम्तिकारी को बहुत कः 
7 समझ पाये । के वश्तुतः समय से बहुत आगे थे। जब लो: 
मी मद्दान्‌ परिवतन की कहपना भरी न कर पाते थे, तब वे क्रान्ति 
) कदम उठाकर ल्लोगों को चकित कर देते थे। सामाजिक सोन्र : 
प्श्यता-निवारण के लिए उन्होंने सबसे पहला छदुम उठाया 
-पात सोढने के ओचित्य पर क्ौग विचार कर रहे... कि अट्टास्म 
शीराम* ने जात-पात तोड़कर अपनी लड़की का विधाह अं 
प्। | लोग अभी उच्च शिक्षा को माठ-भाषा में देने का हवप्ण ३ 
जैने पाये थे कि स्वामी जी ने विज्ञान, अर्थशारुत्न आदि आशुनि 
ये की उच्च शिक्षा का माध्यम मातृ भांषा हिन्दी को कर दिया 
त्मा गान्‍्घी के सामने श्रस्पृश्यता-निवारण को कांग्ेंस के का 
[| में काने का सुझाव स्वामी श्रद्धानन्द ने द्वी दिया था। राजनी 
धर्म भ्रौर नैतिकता के समावैश को शायद भअ्रव्यावहारिक अं 
गविश्यक्‌ समझा जाता था, हिन्तु असुतसर-कांग्रेस! में स्वागताध्य 
पद से वेद मन्त्र का उच्चारण करते हुए बह्मचये, नेतिकता, चरिं 
र अल्पृश्यता-निवारण आदि का उपदेश देने वाले वह्दो प्रथम ने 
। पंजाब में हिन्दी-प्रचार के जन्मदाता भी वही थे । 'सद्धम प्रचार 


नये भारत के निर्मा: 


बार अपीक्ष भो पहली ही बार की गईं थी । केंचलछ हतना ही न 
ते काँग्रेस के स्वागताध्यक्ष-पद से दिया गया वह पहला हिन्द 
ण था जिसमें हिन्दी को राष्ट्रभाषा का रूप देने का प्रयसत किन 
[ था[। उनकी उस भाषण की यह पंक्तियों अब भी रह-रह कर इम 
| में गाज रही हैः--- 

“में आप सब बहनां व भाइयों से एक याचना करूँगा 
पविन्न जातीय मन्दिर में बेठे हुए अपने हृदयों को माढ-भू 
स-जल से शुद्ध करके प्रतिज्ञा करो कि--आज से साढ़े 5 
ड़ हमारे लिए अछूत नहीं रहे, वॉल्क हमारे भाई-बहन हैं 
“है देवियों और सब्जन पुरुषो | मुके आशीबोद दो 
प्रेश्बर की कृपा से सेरा यह स्वप्न पूरा हो ।” 

ग़ानधी जी से सच प्रथम स्वामी जी के कार्य का परिचय कराने ब| 
बन्धु क्री सी, एफ, एण्डरूज़ थे। उन्होंने दच्तिण अफ्रीका 
ल्-सत्याग्रह में व्यस्त गानधी जी के दिव्य गुणो का व्शन कि 
। डस समग्र स्पामी जी भो केबल 'मुस्शीराम जी थे ओर महाद 
थी जी भी “महाह्मा!,की उपाधि से विभूषित नहीं हुए थे। ब 
प्रनों का पुएय-हमरण भमह्ात्मा' नाम से होने कछगा । यह नामकर 
दीनों ने परस्पर ही किया | गान्धी जी ने मुन्शीरास जी « 
_त्मा? नाम से सम्बोधित करते हुए २१ अक्तूबर १६१४ को 
लिखा था उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं:--- 


“प्रिथ महात्मा जी, 
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न ः आपकी चथधा करते हुए आपके लिए इर्स 
ब्लिए करते है ।7: “उन्होंने मुझे आपकी संस्थ 
फटने के लिए अधीर बसा दिया है । 


“आपका मोहनदास गान्धी। 


इस पत्र के लिखने के ज्गभग ६ भद्दीने बाद गान्धी जी भारत 7 
पये तो आप गुरुकुल पथ्ारे । वहाँ गुरुकुक्न की श्रोर से इन्हें जं॑ 
नयज्न ८ अग्नेत्ष १६१५४ को दिया गया, उसमें गात्थी जी को म 
हात्सा! नपस से सम्बोधित किया राया था। दोनों का जीवन घार्मिकत 

ओत-ग्रोत था | इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि शुवाधीनत 
श्रम युद्ध की पुकार होते ही दोनों सेनापति एक ही रथा-तेत्र 
डर मिल जाते। आपने १४ वर्ष तक गुरुकुल की सेवा की ओऔ 
नू १६१७ में संन्यास खेकर रुवासी अद्धाद*द कहलाये । 

सारांशतः स्वामी जी का जीवन एक अदभुत कमयोगी क 
धन था और अन्त में जिस समथ साम्मदाधिकता अपने 'सुरखा 
प में देश में फैल रही थी और राष्ट्र एक संकट काल से गुजर रह 
, उस समय, जिस प्रकार वृश्रासर पर विजय पाने के लिए इन्द्र क 
वर बनाने के लिए दधोचि की अस्थियों की, संसार को प्रेस ८ 
वेश्नता था मार्ग दिखलाने के लिए महात्मा ईसा को शूली पर चढ़ः 
, बुद्धि और ज्ञात का सांग दिखाने के ज्लिए यूनान के तत्त्वदर्श 
करात और श्वामी दयानम्द सरश्वती को दिष का प्यादा पीने के 
वश्यकता थी, उसी प्रकार अपने देश से मतान्धता का अब्त करब 


+ अट पेश ॥ 


डर नये सारत के लिभोावा 


स्वामी जी अपने जीवन में मशात्मा थे--ओऔर स्वरावात के समय 
पर भी उनके सिर पर बलिदान का पविज्ष मुकुट रखा गयह। स्वामी 
जी की उदारता का परिषय हमें उनके उन अम्तिस चरणों में मिल्कता 
है, किनमें उन्होंने अपने बधिक को उण्डा पानी पिखाकर प्यास 
कराई और अन्त में अपना रस तक उसे प्रदान किया, ताकि उसकी 
प्याप शुरू सके । 

शनके बलिदान पर पंजाब-कैसरी लाला जाजपंतराय ने सिम्न 
उद्गार प्रकट किये थे :--- 

“स्वाप्ती जी की हड्डियों से यमुना के तत पर एक विशाल 
वक्त उत्पन्न होगा--जिसकी जड़ें पाताल में पहुँचेंगी। शहीदों के 
खून से नये शहीद पैदा होते हैं ।” 
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(जन्म सन्‌ १८६१: मृत्यु सन्‌ १६३१] 


“में रोग से जडेगा में मृत्य से लडँगा, में दासता रूपी दानव से 
जलड़गा । “भारत के भाग्य का निर्णय स्वराज्य-प्वन' मे करो। 
मेरी मातृ-भूमि के अस्तिस सम्मानपूर्ण समझौते में सुझे। भी भाग लेने 
दी । यदि गु्के मरना ही है तो में स्वतन्त्र भारत की गोद से मरूँ॥ 
भें भ्रपनी नींद स्व॒तन्न॒ देश में सोर्क, पराधीन ये वही । 


छम्बा और इकहरा बद॒त, देश-्प्रेस के प्रकाश के साथ खेल्तदी हुईं 
सतेज्ञ आँखें, दढ़ता-वर्द्धक ठुड़ी, कभी न कुफने बाले स्वभाव के रूपक 
भल्ती-मौदि मिले हुए ओठ, इन सबको पास मैं रखने वाला चौड़ा 
पल्घाट : और इन सबके ऊपर राजनीतिक प्रतिभा, चामता, , ध्याग एवं 
घाखता का भण्डार तथा बहुरंगे अनुभवों का अस्तागार सारे शरीर 
€ शासन करने वा उसका अदुज्ुत्त मस्तक । राष्ट्र की पुरथ बेदी पर 
ने जीचन का सब-कुछ उच्छग कर देते वाले हलाद्ाबाद के लवाब 
शिड़त जी--भारत जननी के अनमोल मोत्तो थे । एक व्यक्ति जिसके 


खास और वैभव की कहानियाँ कही जाती हों, जिसके देखने से ऐसा 
छ्स द्वीता हो. सपनों पलपल ध््.. « 


नये सारत के निमर्मा 


की वनिष्ठता में आरास-्थ्यल्ताइश की जिन्धगी बसर करने वाए 
वही, हाँ वही, यदि सदसा इन सब वैभवों को ठुकराकर देश 
ए फकीर बन गया, तो फिर उस असाधारण पुरुष के सम्बन्ध 
| लिखा जाय ? उसके जीवन में कोई श्रतीत नहीं दै--सूब वर्तेम 
व है, झाज-दी-आज है । 

उनकी राजमीति उनके श्रदभुत व्यक्तिस्व में थी । जिस वातावर 
उप्का लालन-पालन हुआ था, वह राजसी था। इसलिए हुकूम 
[ श्रविकार उनके लिए स्वाभाविक हो गए थे । उनको देख के 
ऐसा जान पड़ता था, सानो एक असाधारण पुरुष को देखा है 
में राजपूती शान थी। निर्मीकता उनकी देवी देन थी। उन्नः 
स्विता उनका एक अंग बन गंहे थी, वे सुकना नहीं जानते थे 
का नेसृत्व अस्येक व्यक्ति पर प्रभाव डालने वाला था। पे ए 
पद वकील और बक्ता थे और प्रथम कोटि के नेतश थे। इसलि 
स्वाभाविक था कि वह जहाँ जाते थे, सबसे आगे की श्रेणी 
| थे। उनकी तीर अतिभा, सम्भाषण-पदुता और थुद्ध-कत्षा 
ण॒ता पेसी थी कि ब्रिटिश सरकार उन्हें अपना एक खतरना 
थी समझती थी । 


राजसी डाठ, भोग-विज्ञास ओर ऐश्वर्य को ठोकर मारकर मा 
के लिए फकीर बन जाने वाले पं० मोदीजल्ाक नेहरू का जन्म स 
६१ में दिल्‍ली में हुआ था । इनके पिता गंगाधर नेहरू दिल्‍त 
शहर-कोतवाल थे । भावा की गर्भावस्‍था में ही पिता की झुस्यु 
थी | आपका पात्चन-पोषण बडे भाई ननन्‍्दुलाल जी की छत्रद्ञाय 
डुआ । कौन जानता था कि इस पिलृ-हीन मोती का जवाहर ए्‌ 
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सथादत्तखाँ के किनारे रहते थे, इसलिए ने(रू कहलाए; और अ 
नेहरू वंश तमाम दुनिया में प्रसिद्ध है । 


आपकी आररम्मिक शिक्षा दिल्ली में एक इस्लामी मकतब, 

हुईं । सन्‌ १८७६ में कानपुर के एक सरकारी स्कूल से: एग्ट्रेंस पा 
करके इलाहाबाद के म्योर कालिज में दाखिल हो गए। आप ब 
प्रतिभाशाली ओर प्रखर झुद्धि के थे । सन्‌ १झ८र में आपने जाल 
की परीक्षा पास की और २२ साल की अवस्था में पहले कानपुर £ 
और फिर इतक्ताहाबाद में वकालत शुरू की | कुछ ही दिनों में आपय 
घकालत ऐसी चमकी कि हिन्दुस्तान के प्रथम श्रेणी के वकीलों में आपव 
गणना होने लगी : ओर प॑० सुन्दरल्ाल की मृत्यु के पश्चात्‌ इजलाह 
ब्राद मे आपकी टक्‍कर का कोई चकील थे रह गया। चकालत ३ 
प्रापने खूब पेसा कमाया ओर जिस ठाठ से कमाया, उसी दाठ से उरं 
_हाया भी | उन्हीं दिनों आपने वह बंगला खरीदा था, जिसका पहल 
एस आननन्‍्द-सवत' और अब 'सवशाज्यन्भवत्तः है। जज्ञ तक अपन 
रसल्नों में आपकी योग्यता ओर शअकाव्य दल्लीलो की मर्शसा क्रिय' 
रते थे । १८०६६ में आप इस्राहाबाद' में एडबोकेट नियुक्त किये गए 
परे बकीक्त-एसों सियेशन के सभापति बनाये गए । 


सन्‌ १८८८ में इलाहाबाद में आप कांग्रेध के चोथे अधिवेशन 
सर्वग्रथम सम्मिल्चित हुए थे। १८६२ में फिर इल्लाहाबाद में कांग्रेस 
| जो अधिवेशन हुआ उसके आप स्वागताध्यक्ष चुने गए थे । १६०६ 
काँग्रेस में नरम और गरभ नाम से दो दज् बन चुके थे। आपसे 
'म दक्क का साथ दिया और अपने प्रयरन से कांग्रेस को नरम देख 
हाथों में ही रखा | १६०७ और १६१३ में छाए प्राननीर स्मक्‍्करतोंनों 


८ नये आरत के निमोर 


समाज-सुधार-सम्मेख्नन का सभापतिस्त भी आपने किया था | ६5०६ , 
आपने 'लीड़र” नाम से एक प्रसिद्ध पन्र निकाज्ञा । 


आपका स्वामिसान भी उच्च कोटि का था। १६१७ में सुड़की 
कालिज्ञ के एक गोरे प्रिसिएल्ल ने भारतीय विद्यार्थियों का अपमाः 
किया, आपने उसके प्रतिबाद-स्वरूप कोॉमिल में प्रेंसिपल की निन्‍्द 
का प्रस्ताव पेश किया । सरकार में आपको विवाद का भ्रत्युचर देने 
का मोका नहीं दिया । इस पर आप फॉसिजल से उठकर चले आये। 
कई दिनों तक श्राप कोंसिल में नहीं गये: बाद में जब राषनर और सर 
सुन्दरक्लाल ने बहुत आम्रह किया, तब जाना स्वीकार किया । 


१६१८ में आपने माण्टफो्-सुधारों का घोर विशेध किया था। 
इदोमरूल-आनन्‍नदोलन के आप पूरे समर्थक थे, तभी 'पायोनियर! ने 
प्रापको होमरूल का बिग्रेडियर! लिखा था। उ१शष८ में आपने 
“दरणडपेण्देस्टर माम से एक बहुत निर्भोक भौर शानदार वेनिक पत्र 
(निकाक्षना प्रारम्भ किया | अपनी ईनर्मीकृता श्रोर स्पष्टचादिता के कारण 
'हणिडिपेशडेयटर की चारों और घूम मच गई । सरकार इसे कब सहन 
करणे चाली थी, अतः पोस जब्त कर लिया गया । किन्सु फिर भी 
अखबार हाथ पे लिखकर निकाला जाने क्वगा था । 


सन्‌ १६१६ में देश में जो उत्तेजनाक्षक घटनाएं हुई उन्होंशि 

2 आपकी मनोदु्ति को भी बदछ्ध डाला। महायुद्ध की सेवाओं 
'यदल्े में दिया यया सरकार का पुरस्कार रोलट-एक्ट; उसके बिरोध 
में की गई सत्याग्रह की घोषणा और पंजाब में जारी किये गए फोौ्ा 
शासन के अत्याचार ने आपका हृदय भी शड्ँ क्षित. कर दिया आई 


तीलाल नेहरू कै! 


पके हाथों में ही रही। आपकी अध्यक्षता में कांग्रेल क्री ओर २ 
ब-हत्याकोंड के लिए एक जाँच-कमेटी नियुक्त की गई थी। आएप' 
बके पीड़ितों की सख्यी लगन से सेवा की, जिसका आभार मानर 
उस घ्ष अम्रत पर-फाँग्रेल का सभापति आपको ही चुना गया 
अधिवेशन केवल्न हूस दृष्टि से ही महत्त्वपूर्ण न था कि इली व 
[तसर में जलियाँ वाला बाम का हत्याकांड हुआ था और पंजाब क॑ 
मे साशल-ला के भ्रत्यावचारों से पीडित हो चुकी थी, बल्कि इस 
धेवेशन मे मद्दात्मा गानबी को भारतीय राजनीति का पथ-म्रदश5 
दिया था ; १8१८ में भी पंडित जी को यह सम्मान सांप गय 
, किन्तु अस्वरुथ होने के कारण आपने डसे स्वीकार नहीं किया था 
पि राजनीतिक दृष्टि से आपके स्वभाव में उभता और गर्भी आ गः 
| तथापि आपने शुरू-शुरू में असहयोग का विरोध किया | कलकन्त 
क्ॉमेस के विशेषाधिवेशन सें जो असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ 
पने उसका विरोध किया था । नहापुर-काँग्रेल में भी आप उसहे 
पेघी बनकर गए थे, किन्तु समर्थक बनकर लोटे ओर उसके बाए 
में असहयोग का जो प्रचणड आन्दोलन प्रारम्भ हुआ उसमें आ' 
, महान शक्ति के रूप में अकट हुए । आपका जीवन ही बदल गय 
ए बदला भी सिनेसा के चित्रपद की म्राँति एऊुदस। इजारों के 
सिक आय तथा फलतो-फूलती वकालत को आपने राष्ट्र का आदः 
रोधाय कर तुरन्त स्याय दिया । यह कोई मामूखी बात नहों थी 
फ्मरे जो विदेशी सिल्क और मखमल्त से सजे रहते थे, अब खबर 
सै बन गए। सरूवर्थ गान्धी जी ने एक बार गर्त से कहा था कि पंडि' 
इत मोत्तीलाल नेहरू को खादी पहनाकर मैंने एक बहुत बड़ा का: 
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इधर नये भारत के निमा 


श्र स्वयं->सेवकों के दल गेरन्कानूनी घोषित कर दिये गए, इस १ 

पंडित जी ने अपने परिवार के सब ज्ञोगों के साथ अपना साम स्वर 

'सेघकों में लिखना लिया | जिसके परिशाम सवस्टप आप ६ दिसम्ब' 
-की गिरफ्तार कर लिये गए ॥। १४२२ में आप जेल से बीमार होऋर 
निकले । इस अवरुधा में भी आपसे थुप नहीं बैठा गया और कांभेस 
के प्रधान मंत्री का काय-भार सुरनस संभाल जिया ! 


१३२५२ में गोरखपुर में चोरी-चोरा की प्रसिद्ध पेतिहसिक घटना 
'घहित हो गई । सक्षत्न हिंसा के चिक्ठ दिखाई देने लगे । थानों से आग 
लगाई गई और इधर-उधर मार-पीौट की भौदत भी आईं। इससे 
गानधी जी को घोर निराशा हुई भोर उन्दति अलहयोग-आनन्‍्दोकत शुरू 
कर दिया । उधर सरकार ने गान्धी जी को रा्जद्रोह्ाष्सक ज्लेख लिखने 

“का अपराधी दहराकर ६ साल के लिए सेल स्ेज दिया। पन्दोक्षन 
में शिथिल्ञता पेद्रा हो गई । ७ जून १४२५ को लखनऊ में कार्य-सर्िति 
की बके हुई, जिनमें निश्चय किया गया कि पक सत्याग्रह-जाँच-कमेटी 
अनाई जाय, जो यह जाँच करे कि देश सथ्याग्रह के लिए कहाँ तक 
पैयार है। अतः पणिडत जी की पग्रध्यक्षता में सध्याग्रह-जॉच-कमेटी 
शनाई राई । उसने जाँच की; परन्तु सदस्यों के निशय स्ब-सम्सद 
नहीं हुए ओर कांग्रेस सें दो पार्टी बन गई । झाधे सदस्यों ने यश 
ज़शय किया कि देश सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है। इस पार्टी के 
मुख नेता पंढित जी, श्री विद्वलभाई पटेल तथा देशबन्धचु दास थे | 
स पार्टी ने भ्रपनी रिपोर्ट में यह सुझाव भी पेश क्रिया कि सरकार 
 दसन-तीति का मुझाबता करने और उसके काम में अर्ूगा शाकतने 
लिए कॉसिकों में काम्रेस के सदस्य थ्धिकन्ले-भधिक संख्या में 


वे जाये । दूसरी पार्टी ने, जिसके प्रमुख नेता श्री कहणणी 
5, 2 0 हक 
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आदि थे, इसका विरोध किया । जिसके परिशणाम-स्वरूप दोनों पार्टिय 
में संचर्ष चलने लगा । 


सन्‌ १३४२२ में गया में देशवन्घु दास के सभापतिस्व में काँग्रेस 
का अधिवेशन हुआ जिसमें उत्त रिपोर्ट स्वीकृत हुईं। फिर आपने 
देशबन्धु दाल के साथ प्रिक्षकर काँग्रेस के अन्तर्गत स्वराज्य-पार्टी 
बमाई । चोधरी खलीकुऊमा पैडित जी के असिस्टेंट थे । दूसरी पार्टी 
ने सतराज्य-पार्दी का विरोध किया ओर कुछ दिनों तक यद् खोंचा-तामी 
चलती रही | श्रन्त में सन्‌ १६२३ में दिएली में मौलाना आजाद के 
समसतित्व में कांग्रेस का एक विशेषाधिवेशन हुआ, जिसमें दोनों 
पार्टियों में समभ्छेता हो गया और स्वशाश्य-पार्टी के निर्णय का समर्थन 
किया गया और पंडित जो असेम्बल्ली के लिए निर्विरोध चुन क्षिये 
गये | आपने स्वरा्य-्पार्टी के अन्य उस्सोदुदारों के लिए भौ विशेष 
श्ानदीखनम किया | श्रापकी प्रतिभा, योग्यत्ता, दृदता तथा अनुशासन» 
शक्ति के कारण रुवर।ज्य-पार्टी ने असेम्बल्ली में अपने संगठन और का 
कझसला का अदभुत परिचय दिया । रुपराज्य-्पार्टो की शोर से राजन 
अन्दियों को रिंद्रां कर देने और राडणइ-्टेबुल-कान्फ स करके शासन- 
डयवस्था में सुधार करने आदि के प्रस्ताव पेश किये मए।: जो पास हुए । 
इन अशतादों के चिरीध में सरकारी पद्ष को बड़ी करारी हार खानी पड़ी 
थी । इस प्रकार कॉमिजों में स्वराज्यन्पादी की बड़ी घाक जम 
ईथी। 


शाप सास्प्रदायिकता के रंग से कोर्सों दूर थे। उस समय देश मरे 
इन्‍्दु-सुस्किम-उपद्व बड़े जोरों से हुए किन्तु आप उस भरकर तुफान 


शहीयता की चट्टान की भाँति रढ़ रदे और अपने आचार-वित्षार 
था लुछाप मो स्ययी "की -४पण 


१० नये भारत के निमोता 


हुआ । इससे अकट द्वोता है कि उस समय में भी हिन्दू और सुखक्षसानों' 
क! आप पर एक-सा विश्वास था । 

सम्‌ ३६२६ में पँ० सवृनमोहन सालबीय तथा ल्ा० ऋष्जपतवराय 
ते स्व॒राज्य-पार्टी से झठकर नेशनशिस्ट-पार्टी के नाम से अपने। अलग 
धर्टी बनाई और असेस्वली के चुनाव से स्वराज्य-्पार्दी के विरोध में 
अपने उम्मीदवार खड़े किये थे | उन्होंने हिन्दुल्महासभा को भी अपने 
पक्ष में ले क्षिया था। दिन्दू-सहासभा वालों ने पैडित जी पर बहुत 
फीचड उच्चाली, किन्तु झाप तनिक भी पिचरक्षित नहीं हुए और 
अपने डह्टैश्य पर अटल रहे । इस खुनाव में दोनो पार्टियों में डटकर 
मुकाबल्ला' हुआ और स्व॒राज्य-पार्टी को केन्क्र में श्रच्छी सफलता मिलती, 
किन्तु प्रान्तों में केवल स्ी० पी० को छोड़कर सब जगद् पराजय हुईं । 
फिर भी असेस्वल्ञी में आपकी पार्टी की खूब घाक थी। 


सत््‌ १8२७ में आप एक भुकदसे की पेरवी करने विज्ञायत गये $ 
उन्हीं दिनों साइमल-कमीशन भए्टत आने वाला था | साइमन-कसीशन 
के अध्यक्ष साइमन साहब से सिल ने के किए. आपको निर्मत्रित किया 
गया, किन्तु आपने उससे मिलते से इन्कार कर दिया, क्योंकि भारत्त 
में साइमन-कर्सीशन का विरोध किया गया था। सोवियत सरकार के 
'निर्मन्रणा पर आप उसके दलवे वाषिकोत्सव में शामिल होने के लिए 
छस गये थे | 

सन्‌ १६२७ में मद्र[सन्कांग्रेंस में सारत के लिए एक आवुर्श- 
विधान बनाने के लिए आपके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई ॥ तभी 
दिल्‍ली में सब-दुल सम्मेलन के अधिवेशन हुए । साम्प्रदायिक संस्थाओं 
में शास्नल-विधान के कॉरय में खूब अडंगा गाया, किन्तु फिर भी आपने 


लाल मभेहरू श्र 


धीनता के विरुद्ध 'नेहरूनकमेटी? ने ओऔपनिवेशिक ह्वराज्य के आज 
शासन-योजना तेयार की थी। कलकत्ता में जब आपके समापतिः 
ग्रे स का वार्षिक भ्रधिवेशन हुआ, तब इस आधार पर कि 'नेदर 
<! अद्गयास-अधिवत्रेशन में स्वीकृत पूर्ण स्वाधीनता के सिद्धान्त 

कूल तैयार की गई है, उसका विरोध किया गया। अपने पूछ 
॥ की अध्यक्षता में तैयार की गईं इस आयोजना के विरोधी नेः 
दरलाल ही थे। बाप-बे की यह सेड्ान्तिक लड़ाई, देखने । 
थे थी । बहुमत प॑० मोवीज्षाल् के पत्त में था, इसलिए कांग्रों 
। यह योजना स्वीकृत हो गईं। कांगमेस ने उस रिपोर्ट को राष्ट्र 
; के रूप में सरकार के सामने पेश किया और सरकार की उस प 
पर करने के लिए एक वर्ष की मोहलत दी । १६२६ में उस 
र समस्त देश में खूब जोरों का आन्दोलन हुआ और साइमः 
ऐैशन का पूरा बहिष्कार किया गया | लाहौर-कांग्रेस से पदले सरक 
प्रापकों तथा गान्धी जी को वाइसराय से मिलने का निमन्त्रण दिय 
तु इस मुलाकात का कुछ परिशाम न निकल । लाहोर-कांग्म स 
वर्ष की अवधि पूरी होने पर ३१ दिसम्बर की आधी रात 
ना ध्येय पूण स्वाघीनता घोषित कर दिया । पूर्ण स्वाधीनता' 
' घोषण। जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में की गईं थी | प्‌ 
धीनता की घोषणा होने पर कॉसिलों में कांग्रेसियों का रह 
म्भव था, अतः कॉसिलें खाली कर दी गई और स्वराज्य-प! 
भंग दो रह । २६ जनवरी १६३० को सारे देश ने स्वाधीनत 
व्स सलाकर खत्याग्रह का क्री गणेश किया | गान्धी जी ने दाँद 
प्रा को पूर्ण करके नमक-कानून भंग किया ही था कि ६४ अग्रेल 


५ नये भारत के निमांता 


| एक महान सेनापति के समान इस भार को लहर्ष अपने ऊपर 
लेया और सत्याग्रह का संचालन फकिया। आपने अपने हाथों से 
सके बनाया और बार-बार बनाया । विदेशी वस्नरों के बहिष्कार 
प्रौर देशी मित्रों कौ भी पूरो तरद्द स्वदेशी चअनाने का आपने सफत्ल 
प्रान्दोललन किया। सरकार का दुमन-चक्र भी जोरों पर था । पुलिस 
ब्राल्ते सत्याग्रहियों पर भीषण अत्याचार करते थे । कार्य-समिति ने 
ग्रापकी अध्यक्षता में पुल्लिस ओर फोज वालों का स्वदेश के प्रति 
ऋतव्य-पाक्नन करने के लिए. आह्वान किया, जिस पर आपको गिर- 
कतार करके ६ भास की सजा दे दीं गई । जयकरन-सप्र ने संन्धि की 
वर्चा शुरू की। अपकी और जवाहरजाज को विशेष रूप से भेनी 
जेल से यरचदा जेल ले जाया गया; किन्तु सन्धि न हुई। 


जेल की कठिनाहयों को आपका वृद्ध शरौर सहने नहीं कर सका 
धोर आप बीमार हो गए | दसा और ज्वर जोर पकड़ गया, थूक में 
खून आने लगा, इस पर आपको रिहा कर दिया गया। ओऔषधोपचार 
के लिए कल्तकसा गये, फिर विश्वास के लिए ससूरी गये, किन्तु आपके 
हृदय को कहीं शान्ति नहों मिली | ऐसी शअ्रवस्था में भी आप चुप 
नहीं बेठे रह सके। पहले विदेशी-बस्त्रन्यहिष्कार में लगे रहे, फिर 
बंगाल्न के कांग्रेसियों में सु्बह्द कराने का प्रयत्न किया और बाद को 
अ्रान्दोज्लन को जीवित रखने की चिन्ता करते रद्दे! आपका स्वास्थ्य 
दिने-पर-दिन गिरता हो गया । आपकी बीमारी के कारण जवाहरलाल 
को भी छोड़ दिया गया और गान्धी-हर्तिन समझौते के लिए अन्य 
नेता भी चोड दिये गए | गानधी जी सीधे आपके पास गए । ४ फरवरी 
को एकसरे-परीक्षा के लिए श्रापको मोदर हारा लखनऊ लाया गयां। 
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क्वाया अया । बज़िवेशी पर शाम को &॥ बजे दाहइ-संस्कार हुआ । 
अहात्सा भान्धी ने चिता की ओर संकेत करके कहा! था--“यह चिता 
नहीं, राष्ट्रन्दुज्ञ का हवननन्‍्कुणड्ध हे 7 बाहतव में भारत का स्वतन्श्नता- 
शान्दीस्षन एक बृूहद यज्ञ दी था और उसमें एक महापुरुष का अप्मो- 
असर एक महान अनुष्ठान था । 

महापुरुषों का व्यक्तित्व जीवन की अपेक्षा रत्यु के बाद अधिक 
जमकता दे | पंडित जी के देहावसान के बाद भारत में ही नहीं, विश्व 
के कोने-कोने में शोक मनाया गया। ऐसा विश्वन्यापी शोक उससे 
पहले किसी भारतीय के लिए नहीं मनाया गया था | 


> 


मदनमोहन मालवीय 


[जन्म सब १८३१ : सृत्यु सन्‌ १६४६] 


“बइमारे देश का सुखद भविष्य हमारी एकता में निद्धित है | हमें 
अपने मतमभेदों को दूर कह देता चाहिए और सभी उत्माही देश-भक्‍तों 
को, देश के सच्चे प्रेमियों को देश-सर में से सम्मति से स्वीकृत उपायों 
द्वारा अपने सम्मिलित ध्येय की प्राप्ति के लिए किये गए सम्मिलित प्रयथलल 
में एक कर लग जाना चाहिए।” 


ऊपर से नीचे तक स्वच्छ घवल वस्त्रों से सं्जित, सिर पर बही 
पेटेरट साफा, आह्मण का विनम्र परन्तु प्राचीनता से बुंबर हुआ रूदि- 
प्रसी सुख, लत्ताद पर सुनदर चन्दन की बिनदी, इकदरा बदन, जेले 
ग़ध्चीन थुग का कोई सास्विक ब्राह्मण युगन्युग से संखित हिन्दू संस्कृति 
: गुण-दोष दीनों का भार सँँभाले ऊचा उठा हुआ मस्तक, स्सैस्थवा 
वें शाक्षीनता की साक्षाव मूति---महामना प॑० सदनमोद्रन सात्ावीय [| 
सर्वी सदी के शंकर ! गाचीन हिन्दू संस्क्ृति और सम्यत्ता के पुजारी, 


वीठ के प्रैसी, प्रात्नीचन शुस को एक सुटति की भाँति, हंस दृटतेनगिरते 
परे फिर बचते हुए जन-च और करीना फि तो... 
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प्दुनमीहन मालवीय ४ 


दिव्य चरित्र, जो दिब्य वाशी और शान प्‌र्व पाणिवस्थ का जो वेभव 
दिया था, उससें जो लगन और स्माग का भाव था, चह संसार के 
बहुत कम्त क्षोगों में पाया जाता है । त्पस्‌ की दीघे साधना, अ्रभिम्राय 
की उच्चता ओर पांडित्य कौ विविधता ने आपको मानवता के स्तर 
ते कही ऊँचा उद्ाकर देवत्व के श्रासव पर बिठा दिया था । 


मालवीय जी का जीवन अचुकूज्ञ तथा प्रतिकूल दिशाञ्रं में बहने 
व/ज्ञी विरोधी घराओं का सस्मिश्रण था। '्रापका दिल गरम ओर 
दिमाग ठण्दा था । जब दिल बोलता, तो आप आग बरसाने लगते, 
झोर जय दिमारा बोलता तो आप श्रागे बढ़ते हुए राष्ट्र बा समाज के 
बे छक! बन जाते । जब श्रापका दिल दिमाग को जीत लेता! तब आप 
मवर्थं रोते, भौरों को रुलाते और झपने सर्वस्त की बाजी ह्गाकर 
पेंकड्ों-हज्ारों के सिर हथेली पर रखबाकर आत्मोत्सगें का होम रचा 
हालते थे, ओर जब दिमाग विज्ञ को हरा देता, तब आप किन्तु- 
परन्तु के चक्कर भें पड़कर प्रगति की और बढ़ते हुए राष्ट्र को भी पीछे 
पसीदने में लग जाते । फिर भी अधपकी महानता निर्विवाद, खोक-सेव। 
उस्कृष्ट, देशभक्ति श्रसंदिग्ध, व्यक्तित्व वन्दनीय, जीवन अनुकरणीय 
इयर चरिन्न निष्कलंक था । 

मालतीय जी का जन्स २६४ दिसम्बर १८६१ क्रो इस्ादाबा[द में 
छुआ था । आपके पूचेज मात्वा से आकर इलाहाबाद में रहने लगे 
ये । वे संस्कृत के उदभद विद्वान थे । आपके पिता पं० श्रजनाथजी ने 
पैस्कृत में कई अम्थों की रखना की थी। आपकी आरम्भिक शिक्षा 
पर्॑जझ्ञानोपदेश संस्कृत पाठ्शरक्षा में तथा धर्मवदिनी सभा की पाठशाला 
में हुई थी। गवर्नमेंद हाईस्कूल में पढ़कर आपने १८७६ में कलकत्ता 


६ नये भारत के निर्मांत 


गैर गवनमेंट सकूल में ९०) २० मासिक पर नोकरी कर की । बा 
| ७४७ रू० मिलने ऋगे १ 

ग्रास्भ से ही आप में स्वदेश एवं समाज की सेवा करने क 
गाव विद्यमान था। कालिज-जीवन में दी आपने कुछ मित्रों की सद्दा 
ता से इलाहाबाद में 'द्विट्रेरी-हन्स्टिव्य 2" (साहिस्यिक-सभा) ओऑं: 
हेन्दु-समाज? की स्थापना की थी । 

$पयथ३ में कांग्रेल का दूसरा अधिवेशन दादाभाई गौरोजी ने 
'भापतित्व में कलकत्ते में हुआ | आप अपने गुरू श्री आदित्यरा्ट 
ह्ात्राय के साथ उसमें सम्मिलित हुए | घहाँ झ्रापका परिचय 
क्ाहाँकर (अवध) के राजा रामपालसिध से हुआ । राजा साहब न 
नहीं दिनों अपने यहाँ से हिन्दी का देनिक पत्र 'हिन्दुस्तान! निकालन 
रस्भ किया था। आपकी योग्यता एवं सत्यप्रियता पर मुग्ध होकः 
(जा साहब ने आपको 'हिन्दुस्तान! का सस्पादक बना दिया। '. 
४०) मासिक मिलने लगे। गरीब हिन्दी के गरीब सम्पादकों को इसस 
धिक मिलता ही कब है । आपकी वकक्‍्तृस्व-शक्ति और अतिभा क 
खकर आपके मित्रों एवं गृरुजनों ने आपको वकाछत पढने के लिफ 
रित किया । सम्पादकी करते हुए आपने १६ १ में वकालत पशस करदवे 
८क्ष्३े में वकालत शुरू कर दी | अच्छे-अ्रच्छे सुकहमों को हाथ में लेकर 
च्छी भ्रामदनी कर लेने पर भी आपते अपने को वकालत के साथ 
ल्‍्मय नहीं किया | श्रापका हृदय तो देश की दुर्देशा पर तड़प रह 
प्‌ (| धकालत को तो आपने सावेजनिक जीवन और देश-सेवा के 
नेशाहने के लिए केवश साधन रूप में अपनाया था। 


॥ 2७००० अय रिबन बुए" की हक ताक शक हू के. मांगा कुलाआ पु ने >पनमपतटल-नंटकमर्क८ 7०लकल->रपच्ण्लहिंत पु मिला, ॥%, जे ऋषणकु पक ही 
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था: जिस भाषण के लिए कांभेस में कई बार तालियाँ बच्ची, 
ओर जिसको जनता ने बहुत उत्साह के साथ सुना बह 
पंडित मदतमोहन माक्तवीय का भाषण था। पंडित जी की 
गौरबपूण मूर्ति और हृदयग्राही भाषण ने वहाँ बैठे हुए 
सभी के चित्त को अपनी ओर आकर्षित किया।” 
इसके बाद आप छांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में सम्मिक्षित होते 
रहे । आपके अोजस्वी भाषण वॉग्रस-मंत्र की जान थे। १६०७ 
में सूरत-क्ांग्रेस में नरस और ररस दल का जब भागड़ा हुआ, 
तो यह समझा जाता था कि आप गरम दल का साथ देंगे । पर 
लोगों के आश्यय का ठिक्राना न रहा जब उन्होंने देखा कि आप 
नरम दुल की ओर रहे । सूरत के बाद स्द्धास में कल्वेश्शन-काँगडओ स, 
होने के बाद १६०६ में ज्ञाहोर में जो नरमदली काँग्रेस हुईं, उसके 

आप सममापति हुए । उस समय आपने अध्यक्ष पद से बढ ही: 
प्रभावशाली भाषण दिया था । आप बराबर तीम घण्टे तक भोखिक 
व्याख्यान देते रहे । उस भाषण में मिण्टो-मार्जे-छुधारों की अालोचना 
की गई थी | १६०८ में लखनऊ में होने वाली ग्राम्तीय-काफ़ स भी 
आपके सभमापतिर्व मे हुईं थी । कॉँगस्रेंस के साथ आपका सम्बन्ध 
तब से बराबर चक्ता आ रहा है और सेवक, नेता, कर्वा-चर्ता, सह- 
थोगी, असहयोगी, सत्याग्नही आदि सभी रूपों में आपने पूरे उत्साह 
से उसकी सेव को | मतभेद ही जाने पर सी आपने काँग्रेस का साथ 
नहीं छोटा और उसकी ममता को बसाये रखा । ६६१४८ में दिल्‍ली में 
हृदय-सम्राट क्षोकसान्य की अनुपस्थिति मे आपको ही सभापति 
बनाया गया था | १६६२ उथा ३६ में दिल्ली तथा कल्नकत्ता के सरकार 
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बहुत दिनों तक आप इलाहाबाद मगर बोडे के चाइस चेयरमेः 
भी रहे थे। आपने इलाहाबाद की काया-पत्षट कर दी थी । इन्हीं दिल 
इलाहाबाद सें जब पहली बार प्लेस फैला, तद अपने जनता 
जी सेवा की वह देखने ही योग्य थी । १६०२ से आपको सरकार ने 
आन्तीय व्यवस्थापिका-सभा का सदस्य चुना,! १६१० में आप इम्पी- 
रियल कॉसिल के सदस्य सुनें युए | तब से १६२६ तक आप बराबर 
- छइसके सभासद्‌ रहे । घारा-समाश्षों में आपका जीवन और कार्य काँग्रेस- 
सेव) की भाँति मह क््यपूण और गौसर्वशालरी रहा है। आपने समय- 
समय पर इृद़्ता के साथ जनता के पक्ष का समथन किया । सरकार 
का जिरोध था आलोचना करने में आप कभी नहीं चूकते थे । रौद्ट- 
" एक्ट का विरोध और पंजाब के फोजो शासन पर रोध श्रकट करते हुए 
आपने जो भाषण दिये थे, वे इतिहास में सदा ही स्मरण रहेंगे। 
१६२२ में रोलट-एक्ट के विरोध में अन्य सदस्यों के साथ आपने भी 
इम्पीरियल कांतिक्ष से इस्तीफा दे दिया था। । इसके बाद फौजी- 
शासम को सार से घायल पंजाब की भी आपने बड़ी सेवा की थी | 
११४२० में कॉग्रस के साथ झापका घोर सवभेद हो गया। 
१६१६ में अखतसर से काँग्रेस के अधिवेशन में आप साम्दफोर्ड- 
सुधारों को स्वीकार करके सरकार को खदयोत देने के पक्ष में थे, जब 
कि कॉमंस ने इसका विरीध किया था ! इस समय देश से एक 
ब्वीन वातावरण को लहर दौड़ रही थी। गाव्वथी जी ने सरकार के 
ग़थ अस्द्योग करने की ठानकर समश्य देशवापियोँ में स्वावद्वम्थन 
मी आवना फू करनी शुरू कर दी थी। कांग्रेस के अधिकांश नेता भी उनके 


पथ थे, किन्तु उस समय भी आपका सरकार पर पूरा विश्वास 
रे भरोसा बचा रहा शा । अरे ४ 


मदनमोहन मालदीय "न 


श्रोतीज्ञाल जी, देशबन्चु व मौक्ञाना आजाइ-जेसे नेता जेक्षों में बन 
ही गए, किन्तु मालवीय जी ने दुवशज्ञ को हिन्दू विश्वविद्याछय 
बुल्लाकर उनका सह्कार किया | यह था आप्रके दिल और दिभाग के 
संघरषे । दिल उस समय दिसाग के आधीन था। समस्त देश एव 
ओर था और आप दूसरी ओर । माएटफोर्ड सुधारों के अशुसार बची 
हुई कॉसिलों का बहिष्कार किये जाने पर भी आप उससे गये थे । 
48२१ से १६३० तक आप बराबर अपने ढंग से शसेम्बद्ो से बने रहे । 
इसमें सम्देह नहीं कि आपने वहाँ सेव निर्सीक, साइसी ओर राष्ट्रीय 
कृति का परिचय दिया। १६२६ में चुनाव के समय लाला लाजफ्त- 
राय के साथ और १६३४ में श्री अणे के साथ. मिल्षकर आपने नेशन- 
लिस्ट पार्टी बनाई थौर कांग्रेस के विश्द्ध चुनाव खड़ा था| १६३६ 
में हुए प्रात्तीय खुनाव के अवसर पर मी आप नेशनलिस्ट पार्टी के 
साथ रहे) युक्तपान्त में कांग्रेस के साथ समझता कर खेने पर भी. 
पंजाब भें आपने पार्टी के उम्मीदवार का समथच किया था । 


माबवीय जी के दिल्ल और दिमाग़ का संघधे बास्तत्र में पुक्क 
मनोर॑जक पहेली है। क्‍या यह आश्चर्य की बात नहीं दे कि शुबराज 
का स्वागत करने वाले सासधोय जी 3६२८ में लाइमन-कमीशन के 
ब्रदिष्कार में सबसे आगे रहे थे ? और फिर चही सालेबीय जी कांग्रेस 
तर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव स्वीक्ष। हिय् ज्यते के पश्चात्‌ 
ह में सत्यागह-आन्दोलनम की जबदेस्त लहर पदा होते पर भी 
सले अलग रहे. और कुछ समय तक केलद्रीय असेम्बली में ही 
> रहे । बात यह दे हि जो आपको डचित जान पढ़ता था, उसे 
से में श्राप कसी नहीं दिचकियात़े थे । चाहे सारा देश ही विरोधी 
पैन हो, किन्तु आप अपने निश्चय पर अकेले ही दृददा के साश 
हे रहते थे | फश्मक मैं पी 7 
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? दीखने लगा । जदाँनतहाँ हिन्दू-मुस्लिम-दगे धोने छगे। मालवोब 
में हिन्दू आस्तिकदा कुट-कूट कर भरी हुईं थी । आपसे जन्म 
उण के साथ दिन्दुस्व के प्रबल स॑स्कारों का जी रंग चढ़ा हु' 
 बद्द उञ राष्ट्रीयता छा जाने पर भी कभी धीमा था फीका ने 
| आपके उसी स्वरूप ने आपको हिन्दू-महासभा की ओर रख 
प्र । आपका एक प्रेर कांग्रेस में रहा, तो दूसरा हिन्दू-महासभा में 
२२ में आप पूरी तरह हिन्दू-महासभा के साथ भन्‍्मय हो गए 

वर्षो तक आप उसके सर्वे सर्वा रहे । १8२६ में आपने अं 
ता लाजपतराय ने नेशनलिस्ट पार्टो की ओर से जो चुनाव ह> 
में हिन्दू-सद्दालभा को ही अपना साधन बनाया ओर हिन्दू-महृासर 
शाम पर हिन्दुओं के सत प्राप्त किये । इसका यहू परिणास हुआ | 
दूनमहासभा सम ज-सुधारक संस्थ[ न बनकर एक सास्प्रदायि 
था बन गई । जिसका एक-सांत्र लक्ष्य हिन्दुओं के नाम से खुन| 
लड़ाई जडना दी रह गया। १8३४ में आप हिन्दू-महासभा 
-अधिवेशन के सभापति बने थे । 

मालवीयजी की देश को सबसे बडी देन काशी क्वा 'ट्विल्‍्दू-विरः 
गरलय? है । १६०४ में ही आपने उसके लिए आन्दोकज्षन शुरू क 
 था। १६१९४ में आपने उसके खोलने का हंढ़ निश्चय ब 
प्र। । उसके लिए एक योजना बनाकर गले में म्िक्षा की मो 
है, आप घर से निकल पड़े । साधारण खल्ोगों से लेकर बढ़े-ब 
गन्महाराजाओं तक का सहयोग आपको सिल्ला और पाँच 
| में आपने एक करोड़ रुपया जमा कर क्षिया। ४ फरवरी १४६५ 
शुभ मुहूर्त में शास्त्रोक्त नीति से हिन्दू-विश्वविद्याज्लय ब 
पना हुई | तह्कालिक वायसराय लाह हार्डियग से व्ययकी शक्षीं 
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भरी न किया होता, तो भी अकेला हिंन्दू-विश्वविद्याज्षय ही आपके नास 
को अजर-अमर बनाने को काफी था । 


हिम्दू-समाज के साथ-साथ आपने हिन्दी-भाषा की भी उल्लेख- 
नीय तेवाए' की हैं। अपने विद्यार्थी-जीवन में दी आपने इलाहाबाद 
में प्रयाग-साहित्य-सभा की स्थापना की थी, जिसका उर्लेख हस 
पीछे कर सुके हैं। १६०२ में आपने 'अम्युवुध/ और ३४३१७ में 
असर्यादा! सासिक पन्निका निकालनी शुरू कर दी थी । अदाक्षतों सें 
पहले सब काम उद्‌ में ही होता था । १६०० में आपने अदाज़ती से 
उठ के साथ दिरदी को भी स्थान दिजवाया। हिन्दी-सादित्य-सम्मेक्षन 
के भी आप जन्‍्मदात्ताओं में से एक थे ओर उसके दो बार सभापति 
जन चुके थे । पंडित अयोध्यानाथजी द्वारा संचालित इंडियन यूनियन? 
पत्र के आप कई वर्ष तक सम्पादक रहे | इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध पत्न 
लीडर! के संस्थापक होने का गोरत भी आपको प्राप्त है | 

अकछु्तो के लिए भी आपने बहुत कार्य किया। उनको सन्न्र- 
ढीचछ। देने, मनिद्‌र्रों में देव- दर्शन का अवश्तर देने, ओर स्कूलों, कुओं, 
तालाबों, डत्सचों, सभाओं आदि में स्पर्शास्पश न मानने का आपने 
घोर आान्दोज्षन किया था। १६8९६ में श्री जमनालाल बजाज के 
उद्योग से इस कार्य के लिए जो कसेटी बताई गई थी उसके आए 
समापति थे । अब हिन्दू-समाज से हरिजनों को अक्षण करने की सलाह की' 
ऋटनीति के विरोध में लितम्बर १६३२ में गाँधीजी ने यरवदा जेब में 
आमसरण अनशन करने का निश्चय किया था, सेब पूना आर आपने 
पूना-पैक्ट करनाने का यतन किया था । उसी समय ब्म्बई में आपके 
सभापतिस्व में हिन्दुओं की एक घिराट सभा हुई थी, जिसमें 


|] नये भारत के निरमात 


स्त्री-सुधार के भी आप सम्र्क थे; किन्तु भारतीय सम्यता की 
सीमा तक ही श्राप परदे के पत्चपाती मे थे। विधवा-विबाह में भी 
आपकी कोई शापत्ति नहीं थी। घसिल्रियों के लिए अआपके द्ुदय में 
अपूर्व अरद्धा थी | गोरक्षा भौर गो-सेवा आन्दोलन के तो पक्ञाप प्राण 


थे । इलाहाबाद की सेवान्पम्रति आपके सेबान्मात की जीती-जआागती 
निशानी है | 


१६३०-३२ के श्रान्दोखनों में आपने पूरा सांस लिया। यहाँ 
ठतक्‌ कि कहे बार जेल भी गये भौर झआम्दोलन का आपने स्वय॑ संचान 
किया । २७ झगरुत १३३० को दिल्ली में कांग्रेस-क्ा्न्समिति को 
बेठक में भाप सम्मिलित हुए ! चह्दाँ आज्य नेताओं के साथ आप भी 
गिरफ्तार कर लिये गए | 

गांधी-दर्षिन समसोत में आपका सी मुख्य हाथ था । उसके 
पश्चात, आप कराची-काँप्रेस में सम्मिलित हुए । १६४१ में गोल सेल 
कान्क्स में सम्मिल्षिद होने के लिए गान्थीजी के साथ आप भी 
विज्ञायत चल्ने गए से | चहाँ श्ापके बढ़े मामिक साथश हुए । 
१४ जनवरी १६३२ को जब आप स्वदेश लोटे, तब यहाँ सरया- 

प्रह-अःग्दोलन जोरों पर था और सब नेता! तथा कार्यकर्ता जेलों में 
बन्द किये जा चुके थ्रे ! १६३२ में दिरली में श्रीर १६४३ में कन्नकत्ता 
में कांग्रेस के जो निषिद्ध श्रधिवेशन हुए, उनका सभापतसिसत्व करने के 
लिए जाते हुए पहली बार दिल्‍ली में और दूसरी बार आसनप्तोक्ष में 
प्राप गिरफ्वार किये गए थे | पाँच-साद दि जेल में रबर आयकोः 
दे दिया गया ॥ 


नवम्बर १३३२ में आपने पुनः एक बार टिन्दू-पश्लिय समझा 
लिए हमला अध्ोटानलओल . न>ूरप 


अद्नमोहन प्राक्षवीय प्‌ 


सी गईं थी अ,र सिन्‍्थ का प्रश्न भी हज दो जाता, किन्तु सरकार क 
कूटनीति ने आपका वह यरन असफल कर दिया | १६२४ में सह 
दायिक बंटवारे के सम्बन्ध में कांग्रेस की उद्ासीन नोति को देखकर 
आपका कांड से के साथ फिर भी सतशेद होगया | समसौते को सभो 
चेष्टाए' व्यर्थ सिद्ध हुई और आपने पुल: नेशनक्तिस्ट पार्टी का संगठन 
किया । असेस्यत्ती के चुनाव कांग्रेस के विरुद्ध नेशनत्विस्ट के नाम से 
छड़े, परल्तु सफल नहीं छुए । इतना मतभेद होने पश भी १8३६ में 


३] में 3 हा, 
फजपुर में होने वाली कांग्रेस में श्राप सम्मिलित हुए और अस्यन्त 
ओजस्वी सापण दिया । 


इसके पश्चात वृद्धावस्था! आग जाने के कारण आपका स्वास्थ्य 
'दिन-प्रतिदिन निरने छगा । शरीर जीण॑ द्ोने खगा। यद्यपि आपकी 
अवस्था अब सार्वजनिक कारयों भें भाग सेने योग्य न रही भी, किन्तु 
फिर भरी जिलने देश के स्िए अपना स्वस्थ अपेण कर विधा, जिसने 
देशवासियों के दुख-दरू तथा सुसीबर्तों में अपने को सुला विया, 
जिसका सम्बन्ध एक व्यक्ति से म होकर पेलीस करोड़ देशवासियों से 
ही गया, वह उससे अछरग कैसे हो सकता था| रुश्णाथस्था में भी 
शाप देश-सेवा एवं सम्रान-खुचार के कार्यो सें बराबर भार लेते रदे। 
हैँ, र/जमातिक ऋंकटों का सार अब आपका शरीर सह करने में 
प्रल्म्रथ था । फिर भी आपकी सद्दानुभूति सदैव राष्ट्ू-वायकों के साथ 
ही | गांधी और जवाहर के साथ सतसैद रखकर सी सन्‌ १६४२ के 
स्ताव का संभ्र्धन करके प्रापने उन्हें आशीर्वाद दिया । उस बह्मर्षि 
ऐ धन्य दै ! 


कं 


पैड़ों व्यक्ति पिशाविनों सस््र की चना ० 





पे नेय भारत के सात 


कैकाल हाथ में टूट प्याज्ञा लेकर दर-दर सीख मांगने करो । मालवीः 

जी के हृदय पर इसका बड़ा गहरा! आधात पहुंचा ! उनकी अध्म 
मी उठी, हृदय पिघलछ उठा । उन्होंने अकाक्ष-पीड़ितों की सहायता में 
किए भरसक प्रवत्न किया ! क्षोगों को उनकी सहायता करते के लिप 
मार्मिक अपील निकाली । इस अवस्था से आपके कीसह हृदय पर यंद् 
एक भीषण आधात था ! 


आपके हृदय पर दूसरा घातक आधात, जिसने आपको इसेशा के 
क्षिए इमसे छीत लिया, १६४६ का बंगाल का भीषण नः-संहार था।! 
कलकचा में जो हत्याकाणंड हुआ, तोशाखाली में! जो लोमहपेक 
हेंदय-विदरक घटनाएँ घटी, हजारों निरोह एवं निर्दोष द्विन्दुओओं को 
गुरदों ने देखते-दी-देखले मौत के धाट उतार दिया, सॉ-बहनों का 
सतीत्व लूटा गया, बलात्कार की श्रमानुपिक घटमाएँ हुई, हन सबको 
देखकर या सुनकर आप केसे जीवित रह सकते थे ! उस समय रोग- 
शय्या पढ़े हुए आपने हिन्दुओं को जो श्रश्तिस सन्देश दिया, वह 
बाद रखने योग्य है। आपने कहा था--- कई बर्षे से हिन्दू-सुस्लिम- 
संगठन के लिए हिन्दुओं ने काफी सहिष्णुता का परिचय दिया 
है । किन्तु इस सहनशीलता को कमजोरी ससका जा रहा है। 
अधिकांश भुसलमानों में सहयोग की भावता का अभाव है। 
जब तक हिन्दू एक जाति के रूप में अपने अस्तित्व का परिचय 
नहीं देंगे, तब्॑ तक हिन्दू-मुस्लिम-समस्था पूरे खतरे के साथ 
बसी रहेगी ! हिन्दू नेताओं का मातृभूमि के अतिरिक्त अपने 
बस, संस्कृति और अपने हिन्दू भाइयों के प्रति भी कतेज्य है। 
पह अत्यन्त आवश्यक है कि ड्विन्दू संगठित हों, एक साथ काम! 
रे, निस्वार्थी देशा-शप्त्म अजगी पर 


मदनमोहन माक्षवीय ४४- 


आदर्शो, संस्कृति और हिन्दुओं की रक्षा के लिए. अधिकतम 
कोशिश करे |” कितती हृदयग्राहों और आत्मा को ऊपर उठाने 
वाली अपील है। इस प्रकार अपना अन्तिम समदेश देकर ६२ नवंबर” 
१8४६ को दिन के ७ बजे यह महान आत्या स्वर्ग को अयाणशा कर 
गईं । श्रापकी झत्यु के साथ ही भारतीय राजनीति के उस लम्बे: 
अध्याय का उपसंहार होसया, भो भारत की आज़ादी को बढ़ाई का 
सबसे अधिक घटना, सद्दस्य दे प्रसिवि्ततपुर रहा दे । 


| स्ट अकक फल न ग 
श कु ६ 82 लए लत 
की. #.ह है बरी 0३ 
रु न 
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ई हओ 6 


खीखडनाथ टेगोर 


| जन्म सम्‌ १८६१ : झृत्यु १६४१ | 


“मे जीवन में तमी तक विश्वास करता हैं जब तक इसमे विदृव- 
बन्धुत्व की भावना | ) में दानवी शक्ति से मनुष्य की मतित का प्रचार 
करता हूं। भ॑ज्ञान का दात नही बल सकता, क्योंकि में ऐतिहासिक 
भावव का समर्थक हूँ, जो पणुता को ललकारता हूँ और अत्त में 
विजयी होता है 


ओजस्वी खल्ताट, विशाक्ष आँखें, शपनदार श्वेत दादी, खुला सिर, 
उन्नत नासिका--इहन रेखाशों से उस सुखनखित्र की श्रोजना हीती है, 
जो बीसची शताछदी में मी वेदिक काक्न के ऋषि-जेसा ही शाम्त, सब्य 
झोर प्रसन्‍न था| गौर की चह प्रभावशालिनी मूर्ति देखते ही प्रत्येक 
व्यक्ति का मस्तक नते हो जाता था और बह गुरुदैय को एक शिष्य के 
समान प्रणाम किये विधा न रह सकता था । उनके शरोर के मस्येक रोस 
से सारदीयता टपकती थी । थे सही अर्थ में एक भारतीय अतिसा मे | 

गुरुदेव टेगोर का जन्म ८ मई संत १६४६१ को छा कक हा 


जुत पर पल्थ/ए चल न+ #ीन---८ 


ह्रक 


| 





अः्कात्र जार 


गन्द्रनाध शैमोर ० 


गर लोगों में यह एक जौ अम-सा छाया हुआ है कि रवीन्द्रचाश 
कुर झत्निय वंश से सम्बन्धित हैं, निमूल है। समाज में सम्मानित 
ने के कारण उनका झा ठाकुर कहलाने लगा । टैगोर तो अंग्रेज 

प्रभत्व सें कहा जाने रूणा है । यह टेसोर वंश प्रतिष्ठा, समृद्धि 
नान्‍मसं॑ज्ञतता ओर जिद्वत्ता में बहुत समय मे ख्यात चत्षा आरह 
। सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों में भी यद्द दंश पीछे नहीं रह 
। रचौन्दनाथ के पितामद क्वारिकानाथ ठाकुर और पिता देवेन्द्रनाथ् 
कुर बह्य समाज के लब्धप्रतिष्ठ नेताओों में से थे। दवारिकानाथ डाकु 

अन्ध-परम्पराश्रों और सामाजिक कुरीतियों के कट्दर शत्रु ही थे 

. तो उनका वंश इसके लिए थी प्रसिद्ध रहा है कि इसी वंश 
पतलसानों के साथ भोजन करके जाति-बन्धन के नियम को तोडा था 
प्तु ट्वारिकानाथ ठाकुर ही प्रथम ध्यक्ति थे, जिन्होंने हंग्लैणड, जाका 
लि की विदैशनगमस सम्बन्धी पाबनदी को तोड़ा था ) -देजेस्ट्रनाथ 
कुर अपने पिता की भाँति सुधारवादी तो अबश्य थे, परन्तु उतने कट: 
मैं हो सके । अध्यास्स, प्रार्थना और तपस्या को और क्रमशः डनक 
 सिबटती गई । श्वीच्छनाथ ने अपने पिता से ध्यान, आना 
छानत ग्रेम, शान्ति और उपसना-जेसी बहुत-सी महत्त्वपूण बात् 
स्त्तीथों। 

रवीखमाथ की साता का नाम शारदा देवी था । बाह्यकाश्ल + 
। उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। माता की खरत्यु के साथ ६ 
[ता की अध्यात्मन/वश॒ता की दुछि दी हुई और रवीन्थषनाथ को अपने 
बपन सें साल-पिता का पूर्ण सुख प्राप्त न ही सका। बालक रवीन्: 
यः नौकरों के सँरक्षण में दी रहे | भारम्सिक पछशाल्ला में ही डनक 


नये भारत के निर्माः 


पएवीव-संस्कार किया गया, उसी वर्ष उन्होंने 'पथ्यीराज-पराज: 
कि पहला नाटक लिखा । 
क्रमशः वे कवितानकहानी भी लिखने छूमे । दो वर्ष बाद ॥८ए७ 
उन्होने शेम्सपियर के 'मेकबैथः नाटक का बंगला में शनुवाद किया 
प्रकार अपनी ण्द्रह च्ष फी अवस्था से भी पू8्वे दी वे क्षिखने छ 
प्रतिभा का वरदान उनको नियते और मिस ने ही दिया था 
की प्रारम्भिक रखनाएं भी शस्थन्त उत्कृष्ट होती थी । यद्यपि उन 
( के विकास के साथ ही उनकी रचलाओं की शेक्ती में भी चिका 
। गया; परन्तु यह्‌ एक निर्वियाद बात थी कि ने एक जनन्‍्सज! 
[ थे। 
अपनी बौद्धिक प्रतिभा के स्ताथ ही पिता के संसर्ग से उनः 
याध्मिकदा का भी विकास होता रहा । विचारों की एक गरुस 
॥ उनके मानस में पनप रही थी । उनके कवि! के साथ ही उन 
समिक' भी उद्बुद्ध हो रद्राधा। कहा जाता है कि उनको ए 
ये प्रकाश प्राप्त इच्ा था। प्रकृति की प्रेमसयता का अभ्यास उन 
से हो गया था। सारा चेतल जगत उनको प्रेमसय प्रतीत द्वोने ल्ः 
। विश्व को थे सोन्द्य और प्रकाश से परिपूर्ण देखने लगे थे 
दवत मानवता के प्रति स्वाभाविक सहानुभूति का उदय उनके हद 
ही गया धा। पिता के साथ द्विमाल्लयय की कविश्वमयी-श्रक्ुलार 
विच्रते-विचरते बालक रचीन्द्र का कवि तो मुखरित हो ही गर 
दाशनिक भी सजग हो रहा था । 


यश. हा के. वो, कक जंग, 


वीन्द्रनाथ टेगोर प्र 


समता एवं हहता दाम के कारण एक महत्वपुण धटना ही कह 
गयगी | अत्येक कवि के जीवन में उसके व्यक्तिगत प्रशय का एुव 
वेशिष्ट रुथान रहता है। सन्‌ १८४४ में उनका 'परिणय स्शालिरन 
वी के साथ सम्पन्न हो गया । विवाद के बाद से ने लाहित्य-रखन 
 सवतोभाषेन तर्ल्लीन हो गए । वृद्ध पिता के कहने के अनुसाः 
'लञकत्ता छीड़कर वे अपनी जमींदारी के गाँव स्यथालदा में चले गए 
हो के शान्त और एकास्त चातावरण में उनको अत्यन्त आनन्द भा 
आ। गंगा के कछ्ार, लम्बे रेतीजे मेदान, शस्य श्यामल खेत, सुन्दूः 
हरे, पक्षियों के कलरय, सुनहल्ले धान और न जाने ऐसे कितने है 
कृति के सनोरम उपादान उनके हृदय के श्राकपेंण के साधन चैन 
ए्‌। उन्होंने प्रकृति के इस एकान्त एर्वे चिर-परिचय के कारश सर 
[दाहग्य स्थापित कर दिया । 


प्रसिद्धि उसकी खेखनी की दासी थी। कुछ ही समय में लोग 
नकी तुलना अँग्रजी महाकवि शेल्ली से करने खगे । अपने झाम-निवास 
ल्ये उन्होंने अच्छे-अच्छे निबन्‍्धों और साटकों का तो ढेर लगा है 
या, उत्कृष्ट कहानियों और कविताओं की भी परम्परा खड़ी कर दी 
नसी, बलिदान, चित्रांगदा, सोनार तरी, चित्रा और जव्वेर्श 
पन्ी छुटा से दिग्दिशनन्‍्द को चंसत्कृत कर उठीं । 

शाग्ति-मिकैतन टैगोर का सबसे बडा स्खति-चिह दे | इस विधालर 
| गुरदेव के आदर्शों का सूरत रूप ही कहा ज्ञायगा । १६०१ र* 
पका शिल्ान्य[स हुआ! | विद्यालय का उद्दे श्य पश्चिसी शिक्षा-प्रणार्क 
| कुछ उपयोगी अंश में अहर्य करते हुए भी प्राचीन आदशों के 
[पि था । एक कवि का चह स्वप्न लोक में सम्मानित हुआ । विदेश 


हु नये भारत के निर्माता 


।मिन्‍न देशों से प्रतिभाएं आकर च्दों छुकत्र हुई और टैगोर को अपना 
बप्न साकार करने में विशेष सफलत; हुई । दीनबन्धु बएंड्स्डज फू 
ससन के भाम इस सम्बन्ध में उल्लेखनोय हैं। 
अपने जीवन के दूसरे अध्याय सें प्रियन्परिजरनों के श्राकस्सिक वियोग 

; कारण टेंगरोर का जीवन अस्यन्त दुखसय ड्ो गया | विद्यालय को 
रम्स हुए अज्ली एक वर्ष भी नहीं हुआ था कि कवरि-पत्नी श्री० 
शालिनी देवी का स्वगवास ही गया। सबग्कार से सहचरी एवं 
लुकूज् सह-धर्म'चारिणी पत्नी का मिलन के नो दर्ण बाद ही आ पशथ्ने 
ल! यह वियोग कविवर के जिए दुःसद्दे हो गया । ऋरत्यु-शव्या पर 
न्हनि उनकी बड़ी झुश्रुषा की, परन्तु उनके हृदय की घुकार भी इस 
धर-वियोग के दुर्दिस कों दूर न कर सकी। कवि को सर्मास्तक 
गीढ़ा हुईं । 

इसके बाद भी उनको आधात-पर-श्राधात मेलने पढ़े । दो वर्ष 
गाद ही उनकी दूसरी कन्या की भी सृत्यु हो गईं। इसके एक यघ 
वाद ही उनके बृद्धू पिता भी उत्तका साथ छोड़कर चल दिझ । इसके 
एक ही वर्ष बाद अर्थात्‌ सन्‌ १8०६ में ही उसके बड़े पुश्र की, जिसको 
वे बहुत प्यार करते थे, भी सूत्यु हो गई। इन भीषण गअहारों के 
कारंणा उनकी आत्मा जजर हो गई । उनके हृदय पर चेदवा का समम्राज्य 
छा गया | तत्कालीन रचनाओं पर इस वियोग-विषाद अथवा नियति- 
विडम्बता की छाप पड़ना अनिवार ही था। स्मरण, नौका डूजी/ 
झोर खिलेया? रचनाएं कधि के संवेदनशील द्वदय के डद्गारों छे 
झोत-प्रोत दें । 

तत्पञ्ात्‌ रुग्णता की दशा में उन्होंने इंग्लेशड को भस्थाच किया। 


न्द्रनाथ टैगोर." ध् 


कोने से उस कीने तक बढा दी । इग्लैशड से वें अमेरिका ग 
! फिर विश्व में सम्यकू खयाति का अर्जन करने के पश्चात्‌ १8१३ 
ते लीट आए । तभी उन्कों विश्व-सा हित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना प 
एने बाला प्रसिद्द नोबत्न एरस्कार मिला । इस से उनकी रूयाति ओ 
बढ़ गईं । कवि की ख्याति और सम्मान की ब्रद्धि के साथ ६ 
से की और बंगला भाषा की सी सम्मान-दृद्धि हुईं । इस बीच 
की अजय अनेक सहख्वपूर्ण रचनाएँ भी प्रकाशित हो रही थीं । इन 
हट? को उपाधि भी दी गई तथा अन्य विविध प्रकार के सम्मा 
को ग्राप्त' हुए । 

शिक्षा की प्रणाल्ली के विषय में कत्रिवर टैगोर के जो स्वष्म 
का मूर्त रूप तो शान्तितिकेतन था ही, उनकी राष्ट्रीयता ए्‌ 
र्शट्टीयता की भावनाओं को विश्व-भारती? में मूर्त रूप प्राप्त हुआ 
ब-्संस्कृति का सामब्जस्यपूर्ण अध्यपन इन संस्थान्नो का ग्रथा 
ये रहा है। विश्व-भारती की उन्‍नति के लिए टेगोर ने बहुत-क 
। नोंबल पुरस्कार तथा अन्य पुरुतकों से प्राप्त होने वाली आपस 
तने विश्व-भारती के लिए ही व्यय किया | आज संसार के झने 
| के विद्यार्थी बन्धुत्व की भावना सें बंधकर यंदाँ रहते तथा संसत् 
अध्ययन करते हैं । विदेशों के कुछ विद्वान भी यहाँ आकर भारत 
कति का अध्ययन करते हैं । शुरुदेव टगोर यहाँ ही एक अध्याप 
छप में रहते थे। उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम्त चरश में अप 
"कुछ विश्व-भारती को ही समर्पित कर दिया था। 


युरुदेव जीवन में नवीनता को बहुत चाइते थे। उनमें परिबत् 
प्यास भरी हुई थी । कमरे की सजावट को बदल्ल देने में उन 


नये मारत के मिमों' 


वर्तित होते रहते थे । अपने निव्रास-स्थान के विधषय में मो से थ 
वतन का क्रम चलाया करते थे । यहाँ तक कि यायाझों के का 
प्री सहसा परिवर्तन करने में छनकों आनन्द आता था | हे 
र॒परिषतन-प्रियता उनके जीवन में ओतवब्योत थी । फिर २ 
ने साथियों और विद्यार्थियों के प्रति उनके रुनेह में कोई परिवस 
आता था । 


गुरुदेव को राष्ट्र-निर्साण ओर ससाज-सुघार के प्रयत्न में २ 
घ रुचि थी । जकियानवाक्षा बार के हृत्याकाण्ड पर दुःसखती दीप 
गने सर” की उपाधि छोड़ दी । राजनीति में गान्धोज्ी से शाप 
भततभेद था, परन्तु फिर भी आप उन पर विशेष अदा रखते धे 
ने अंग्रज मित्रों के असन्तुष्ट होने की दिन्‍्ता बिता क्रिये ही 
जञों की घृणित शासन-नीति की सदेव निरदा किया करते थे 
ज्िक कुरीवियों के दुर करने के प्रयत्न में वे अपनी वशा-परम्प 
भाँति ही इढ़बत से । सित्रियों ओर अछूतों को अपनाए बिमा 
.रजिक विकास को अपुण ही सानते थे । वे अखिल्ल सानवता 
| थे। थुद्ध में विनष्ट होती हुई मानवता को देखकर उनको अस्यः 
ब्न्‍र हुआ था । वे एक स्थान पर कहते हैं, “मनुष्य के प्रति विश्वा 
देना पाप है, अतः उप्त विश्वास की में अन्तिम च्ुण त 
करू गा ।!” विश्व-बन्धुस्व उनका अन्त्र था । दे प्रकृति के सत् 
सक थे | 


वे सारतीय संस्कृति की युगन्मृति थे । उनको साहित्य-सम्राट का 
गा है। साहित्य का ऐसा कोई छ्षेत्र' नहीं है जिसे उन्होंने अप 
| से स्लोन्दर्य प्रदान ले किया हो । पुना एक बार भारत ने रची 


+ ख्क्कृ 
पलक अप, 


रबीन्द्रनाथ टेगोर & ३ 


खुले हाथों से अपनाया और प्राचीन संकी्णतताओं को अवश्य बंहिष्कृत 
किया ! 


वे बहुसुरी अतिभा क्षेकर अवतरित हुए थे । सरस्वती ओर 
स्षचमी दोनों की ही उनर्क ऊपर कृपा थी | थे भारतीय संरुकृति का 
लिर-सन्देश और विश्व-बन्व॒ुत्व की भावनाओं का लेखा-मोखा विश्व के ह 
सम्मुख उपस्थित करने आए थे ! अपने स्सृत्ति-विह्नों पुल सिद्धान्तों 
की छोड़कर ने & अगस्त, १६४१ को इस लोक से चत्त दिए । उनको 


खोकर भारत तो निर्धन ही ही गया, विश्व की समग्र मानवता ने हो 
मानो सर्वस्व खो दिया | 
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जला जाजफ्तराय 


| जन्म सन्‌ १८६४ : रत्यु सन्‌ १६०८ | 


मेंस मजहब हकपरदती' है, मेरी मिल्लात फोस परस्नी हैँ मेरी 
इबादत स्तलक परस्ती है, मेरी झ्दालत मेरा अन्त: करण |, मेरी जाय- 
दाद मेरी कल्षम हें, मेरा मन्दिर मेरा दिल है शौर मेरी उभगे सदा 
जवान हैं ।” 


पंजाब-केसरी जाला जी का स्मश्णए अप्ते ही एक समोसे कद कप 
गठा हुआ प्रजाबत्री आँखों के सामने कूलने लगता है । वह चित्र मिस 
पर खून के अक्नरों में अंकित हें--मिरें शरीर पर ५३ी हुई एक-एक 
चोट ब्रिटिश साश्राज्य के कफुन की कील होगी |! 

व्रह पैजाबी प्रकृति के अतीक थे । सरलता, वयालुतदा, जोश और 
शहादत की उद्दे लित करने वाली भावऊता सभी रैग-बिसुंगी कुसुमा- 
चक्षियों का एक मो हक गुलदस्ता था उनआआ जीवन; और इलोजिए उनकी 


जीवन-धारा एक निश्चित मार्ग पर प्रवादित होती नहीं दिखाई पथी । 
अनकी जीवसनधाश गंगा की कहर रा. 7 


अत. 


यु] 





लाला भाउपतरयव 


की जाना 


तर क्वञाजपतरा ६५ 


पूबतर्ती के साथ परवर्ती और कल्ल के ल्वाथ आज को दीकन्दहीः 
।ने चाह्या आधुनिक राजनीति-क्षेन्न में छालाजी के अतिरिक्त ओऑ 
' नहीं हुआ ॥ इसी विशेषता के कारण वे जन-समाज में जिन्दा रे 
कहना चाहिए कि उन्तकी इस विशेषता ने ही उन्हें दास आओ 
[क के खमक कर दिया था । इसी के कारण उनमें एक घेस 
क प्रवाह उमड़ता था जो बडे-बड़े जन-समूहों को हिल्ला देता था 
7 एक राजनीतिक नेता) ही नहीं, अपितु समाज सुधारक भी थे । खेद 
पं की आपकी भूख कभी शान्त नहीं होठी थी । द्ितों और पीडिः 
क्षए आपके हृदय में एक विशेष स्थान था । जहाँ कहीं दुःख प्र 
द्वरता देखते आप बहीं दोंड पड़ते थे । जिस कार में जुटते पूरी स॑जर्न 
पथ । किसी भी कार्य को आप अधूरे सन से करना नहीं जानते थे 


आपके पिता का० राषाकृष्ठ जिखा लुधियाना (पँजाब) के जग 
आम के रहने वाले थे । वे स्कूछों के इन्मयेक्टर थे, इस कार 
7: बाहर ही रहा करते थे | साला ज्ञी का जन्म अपनी ननिद्दाल 
मी नामक थाम में हुआ। आपके माता-पिता को सबसे बढ़ी देश् 
_ यही थी कि उन्होंने देश को आप-जेसा रह्त हिया। जाति प्र 
प्‌ समाज-रोवा की भावना तो आपको अपने माता-पिता से विश 
ही मिली थी । बचपन से ही आप बड़ो प्रखर बुद्धि के थे । बाह्य 
था में ही आपने समरझुत धार्भिक एवं ऐेतिहासिक पुरुतकां 
अयभन करके अपने विचारों को परिष्कृत करना आरमस्भ कर दिया थ 
शी ले आपके हृदय में समाज-सुघार के अंकुर डश्पत्त दो चुके 
नहोंने आगे चल्लकर राष्ट्रीयवा का बहत्‌ रूप धारण कर लिय 
इम्मिक शिक्षा पिदा के पाप्त ही ग्राप्त की। १८८० में लुधियाना 
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। नये भारत के निमर्म 


जा पास करके आप प्लौडर बनकर हिसार गए और चहाँ 'प्रेजिट 
ने ज्गे । अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण आप थोड़े हो सा 
विरुयात हों गए । वकालत के साथन्वाथ आप समाजन्सेवा के का 
भी भाग छेते थे । आय-समाज की ओर आपके विचारों को कुक 
फ्भ से ही था । दिनों-दिंन आपकी ख्ोक-प्रियता बढने लगी । श॑ 
आप हिसार की स्थुनिसिपेलिटी के अवैतनिक मन्‍्ञी बन गए । दिए 
ग्राप छुः व्ष तक रहे | लाला जी उस समय राजनीतिक, सामाजि 
शिक्षा चैत्र में एक साथ ही बडी संलग्नता से कार्य करते थे | 


१८६४२ में आप क्ाहीर आकर वकाक्त करने लगे। १छ८६ 
» छु० बी० कालिज की स्थापना हो चुकी थी । लाहोर आने 
ले भी लाला जी उसकी थोडी-बहुत सेवा करते ही रहते थे, कि 
होर झाने पर तो आपकी सेवाएं और भो अधिक बढ "गई । अ 
के अध्यापक तथ!| अधैतनिक मसनन्‍न्री बन गए। ३&०३ में आप 
बेदी शिक्षा-समिति की नीव डाली और जगरावां में अपने पि 
प्रांस पर राधाकृष्ण हाईस्कूल तथा पंजाब में अनेक स्थानों पर प्रा| 
| रकूल खुल्लवाये । 


१८६६ में उत्तरी भारत में तथा १४६४ में राजपूताना में दुर्भि 
|| लाला जी अकाज-पीढ़ितों की सेवा में जी-जाल से जुट पढे 
पे ग्रापकी लोक-प्रियता और भी बढ गई । १६०७-८ में जिहार लश् 
प्रान्‍्त में दुर्मित् पड़ा । इस समय भी आपने पीड़ितों की सेन 
बहुत बड़ा काय किया | आपके बिहार-दुर्मिक्ष के कार्य की प्रशंस 
हर ने भी की थी । १६०४ में आपने वाल्लणिटियर कोर (_ रुवर 
$-संघ ) बनाकर कांगड़ा के भूचाल्न-पीड़ितों की सद्दापता की थी 
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लालाजपतराय दि 


[व गाने प्रारम्स किये तो छात्मा जी को बडा आरचर्य हुआ । डन्हों 
हू" के 'कोहनूर! तथा कई झंग्रेज्ी पत्नो में लर सेयद पर खूब छींटा 
शी की | १८८८ सें आप प्रथम बार इलाहाबाद-कांग्रंस मे सम्सि 
गत हुए, जिसके अध्यक्ष जाजे यूल् थे । वहाँ आपने कोखिलब्सुधाः 
प्रस्ताव पर भाषण दिया, जिसफी बडी प्रशंसा हुईं । आपने कांम्र रू 
| ध्यान शिक्षा ओर देशी डद्योग-धन्धों की ओर आकर्षित किया 

सके परिणाम स्वरूप कांग्रेस की ओर से औद्योगिक प्रदुर्शवियाँ होन 
गो । इसके पश्चात्‌ आप ग्राथ कांग्रेस के सभी अधिवेशनों मे 
सिद्ध होते रहे और पंजाब के प्रमुख कांग्रेरी प्रतिनिधि माने जाने लगे 

१8०६ में आप कांग्रे स-डेपदैशन के सदस्य बसकर इंग्लैश्ड गए 

पके पश्चात्‌ १६११ में भेजे गए ढेपुटशन में सी शाप तशशीफ ले 
ए । इन डेपुटेशनों के अतिरिक्त स्वर्य १६०२ से फिर १६१० में इंग्लैंड 
श ओर वहाँ लेखों, व्याख्यानों तथा झल्वाकातों द्वारा भारत के लिए 
दा सराद्नीय काय क्रिया । १६१४ के महायुद्ध के समय आप हंग्लणब 
ही थे । उस समय आपको स्वदेश लोटने का पासपोर्ट नहीं मित्र 
रे आप अमरीका चक्के गए । अमरीका जाकर आप चुपचाप नहीं 
$ बल्कि वहाँ भी भारत के लिए बडा जबरदरुत प्रचार किया | आप 
१२० तक अमरीका में रहे । वहाँ 'इण्डियन होमरूख छीग” लथ' 
शिड्यन इनफारमेशन ब्यूरो! नामक संस्थाएं स्थापित की । “इसि्डियन 
भरूल छोा! के भारतीयों के अतिरिक्त एक सहखसत के लगभग 
प्रीकन सदस्य भी हो ग्रए थे | दूसरी संस्था का उद्देश्य अमशीकन 
गंवा को भारत तथा आरतीयों के सम्बन्ध में टीक-टीक ज्ञान कराना 
। वद्दों से आपने यंस इण्डिया! नामक एक साप्ताहिक पन्न भी 


ल्शाकाण्न्याइ नमक | "०: मम लिन ० जा जि 22० ब्मगव लॉचाक+ा ० ह,....७.. हैँ 4 दम मजे कक + ही. मिशन & दी 5 किक 





ड्र्द नये भारत के निमाः 


१६ ७७ में बंसन्स॑ंय अदीलन के कारण बंगाक्ष मर जो रा्द्रीर 
जागृति हुईं, उलकर प्रभाव जाव पर भी पड़े बिना ने रहा | पंजाब 
- में भी राष्ट्रीय चेतता का उदय होने लगा और इधर-उचर कु 
असाधाण घटनाएं घटने खगी । जिला मिन्टयुमरी की नई बषश्लियों मे 
'कझगान आदि के बारे में अनेक झगड़े खड़े हो गए। ल्ाक?ः जी में इस 
जागृति में अध्ी बढ़कर भाग लिया। इल समय पंजाब को आँखें दो 
ही ब्यवित्यों पर लगी हुईं थीं---इक सरदार अजीतर्सिह और दूसरे 
साजा जाजपतराय । लाला जी अब सरकार की नजरों में भी खटकने 
कझ्गे थे । अतः सह्दे १६०७ से पंजाब-सरकार ने आपको सिरफ्तार करके 
आंडले (उमा) मेल में मज़रबनद कर दिया । किन्तु ६ महीने पश्चात्‌ 
ही आपको छोड़ दिया गया ११ नवम्बर ३३४०७ को आप जेल से 
"निकलते, ठो देश का वादावरण बदल चुका थए। कांभेस में गरम और 
नभश्म दलों का विरोध उग्य रूप धारण कर खुका था | इस समय ल्ाल- 
बालनपातल! के नाम से गरम दल के तोन नेता बड़े अ्रसिद्ध हो रहे थे 
इनमें लाला जी, लोकमान्य तथा विभपिनयन्द एाज थे | दोनों दृस्तों का 
विरोध बढता ही गया और १६०७ मे सूरत-कांग्रेस में बटढा रगढा ठउ 
खड़ा हुआ । यहाँ तक फि हाथा-पाई और सार-पीट पर भौषत आई । 
“गरम इत्र बाले आपको सभापति बनावा चाहते थे । परिणाम-स्त्ररूप 
क्ोकमाम्य तिद्षक के नेतृत्व में गरम दल कांग्रेस से अलग हो गया 
खाक जी ने कांग्र स के इन दोनों दलों सें सुलह कराने का बहुत 
'अयस्म किया, किल्तु सफल न हुए। १&४३१२---१३६ में गान्यी जी ने 
दसिश अफ्रीका सें सत्याग्रद् प्रारम्भ किया, उसके क्विए लाला फ्री 

'में एंजयब से चालीस हज़ार रुपया इक़ट्टा किया था । 
१६२४७ में छाफरोक्मश फेज 


छाज्ला ज्ञाजपत राय ध्‌ 


खभापति आप ही बनाये गए | गर्म तिचार के हीने के कारण असहे 
योग शर्ब सत्याग्रह में आएंका अधिक विश्वास न था और अपने भाषर 
में आपने इस अविश्वास को प्रकट भी कर दियवा--फिर भी जब नाग- 
पुर में काँग्रेस की थोर से उक्त प्रस्ताव को अन्तिम रूप ले स्वीकार कर 
किया गया तो आप भी पूरी श्रद्धा से उसमें भाग केने छगे। यह थी 
आपकी उत्तम कार्य-अणात्री । आप अपने दी बिचारों को दूसरों पर 
धनवदेस्ती द्ादना नहीं चाहते थे | लाह्काजी ने गानवी जी के असहयोग- 
आन्दोलन में सक्किय भाग किया | १६२१ के प्रास्म्भ में आपने देखते- 
ही-देखते पंजाब के सरकारों स्कुल-कालनिजों को विशज्याथियों से खाली! 
कर दिया । विद्यार्थियों को राष्ट्रीय-शिक्षा देने के लिए आपने लाहोर में 
पक स्वदन्च काक्षिज खोला । आपकी इस हलचला को सरकार सहन 
ने कर सकी और ३ दिसम्बर १६९१ को आपकी गिरफ्तार कर ल्िय३ 
गया । धोडे दिन बाद छोड़ दिया सया, किन्तु आप लुप अढने वाले कब 
श्रे। जेल से छूटते ही आप फिर अपने पूर्व कार्य में रूग गए ( & मार्च 
१8२२ को आप पुनः सिरफ्तार कर खिये गए और २ वर्ष के कारावास 
का दणइ दिया गया । जेल में आप बीमार हो गए शझौर आपका स्वास्थ्य 
दिन-पर-दिन गिरने जगा। यहाँ तक कि आपको तपेदिक का रोस' 
ही गया। राष्ट्रीय पत्नों ने न्‍्थापके छुटकारे के स्लिए. बहुत श्रानदीलन' 
केया । जब आपका रोश बहुत सयापक हो गया | तो अगरुत १8२३: 
| आपको छोड दिया गया | कुछ दिन आराम करने के परचात आप" 
हर राजनीतिक कार्यों सें भाग लेने लगे । 


१६२३ के अन्त में आप कांगसन-ह्घराज्य-पार्टी में शामिल हो गए 
रे ल्ेजिस्लेटिव असेस्वती के सदस्य निर्वाचित हुए । सन्‌ १8२३ 
'बाक आउट? की पालियी न “7 7: 


॥& नये भारत के निमो 


आये और प॑० मदनमोहन माक्षवीय के साथ मिलकर नेशनज्िस्ट प 
स्थापित की । आपसे अब दलबन्दी का जोश और भी बढ गया थ 
इसी जोश में आप पजाब के चुनावों में दो जेत्रों से खड़े हुए और दो 
जगह उफल मी हुए । किन्त स्वराज्य-पार्टी से विशेष होने के कार 
राजनीतिक-क्ष त्र में अअपकी लोकप्रियता घट गहई। आपने अपने सिद्धा 
के आगे इसकी कुछ परवाह नही की । ५६२७ ईं० से पं० मोतीलाल 
से फिर आपका मेल हो गया और वह सेल अन्त तक बढ़ता ही. उः 
जाया । नेहरू>रिपोट के तेयार कराने में भी आपने नेहरू जी की जब 
सहायता की थी | २६२७ म॑ लाचाजी ने आसेम्बल्ी में कह जोरद 
भाषण दिये | इसी बीच आपने शुद्धि-संगठन का भी संचालत किय! 


लाला जी देश के राजनीतिक ओर धार्मिक दोनों प्रकार के ही ने 
थे | आपके हृदय में हिन्दस्थ की सावना भी बड़ी प्रबल थी। हिल 
जाति की उलनति एवं सुधार के खिए आपने बचे-बड़े काय किये | दक्षित् 
झार तथा शिक्षा) सम्बन्धी कार्य भी हिन्दुस्थ-प्रेम का ही परिणाम थे 
झापने कई धार्मिक संस्थाए' खोलीं । आये समाज में भी बड़ी संलग्न 
से काय किया । १६०६ में आपने पंजाब में हिन्दूलसभा की स्थापना 5 
थी | उस समय कुछ आयससाजियों ने आपके इस कारये का विरो 
किया था । किन्तु बाद में जब मालचीय जी ने हिन्दुल्सभा का संगद 
किया तो हिन्दुओं का बहुत बढ़ा भाग लालाजी की प्रशंसा करने छ्वगः 
१६२४ में शुद्धि और तबलीग तथा संगठन और तनज़ीम आदि आम्द 
खनों मे आपने पूरी तरह सहयोग दिया । १६२४ में आप कल्नकर 
में होने पाले हिन्दू-महासभा के अधिवेशन के सभापति बने | १६२८ 


कब 
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ता लाजपतशाय दि 


लालाजी की प्रतिभा एवं सेचाए' खबतीसुखी थो। सम्ताज-्सुधा 
ह्ा-प्रचार तथा ल्लोक-सेंवा के अतिरिक्त आपने दुलितोद्वार के कि 
बड़ा दोस काय किया | सन्‌ १६०० से पहले भी, जब कि कांआ 
ध्यान अछूतोद्धार की ओर गया भी नहीं था, लालाजी इस कारये 
हुए थे । स्थान्षकोट के आस-पास मेघ आदि दलित जातियों < 
एने के ज्िए आपने अथक परिश्रम किया था। १६२० में अमरी: 
ज्ौटने पर आपने 'सर्वेण्द्स आफ पीपुछ सोसायटी? को स्थापना ६ 
जी अब तक दक्तितोद्धार का काय करती रही है। देश के नचयुवकों 
मीति तथा ञ्रथशास्त्र का ज्ञान फेलाने तथा लोक-लेवा की सावः 
[न्त करने वे लिए उक्त सोसायटी की स्थापना की गई थी ॥ श्राप 
क्रादास लाइब्रेरी के नाम से एक बड़ा पुस्तकाल्लय भी खोला थ। 
प्थ बच्चों और बीमार स्त्रियों के लिए भी आपने एक गुख्ाबदे 
पताल खोला | आपने अपनी समझुत कमाई इन्हीं कोफकोपकारी कार 
ब॒गा दी और अपना सर्वस्व देश तथा समाज के अपण कर दिया 

लालाजी की साहित्यिक सेबाए" भो कम नहीं हैं । आप एक उ 
टेके वच्छा तथ३ कछम के घनी लेखक थे | 'मेरी जायदाद मेरी कह 
आपने अपने हस कथन को सत्य कर विखाया । प्रारम्भ मे देश-सेच् 
लए आपने साहित्य को ही अपना साधन बनाया था। सेज़िन 
बाहडी, कृष्ण, शिवाजी, बन्दा वेरागी, स्वामी दयाननद आदि « 
[निया लिखकर अपने समाज में देंश-प्रंस की सावन उत्पस्त कर 
सराहनीय अयत्न किया | असरीका जाकर भी आपने कई पुरुत 
ब्लीं,जिनमें “यंग इंडिया! 'आय-ममाज/और 'भारत का राजनीति 
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कर नये भारत के निमाः 


झोर अंधं की में साप्ताहिक पीपुक्तः पत्र सी निकाले, जो आपकी झूत्र 
के पश्चात भी बहुत दिनाँ वक निकलते रहे दें । 

१8२६-२७ में जब दैश में शासनब्सयुधार की साँग का आन्दोलन 
हुआ तो बिटिश सरकार ने भात्तवासियों को भ्रुल्ावा देने के लिए एक 
कमीशच की नियुक्ति की । सर जान साइमन की अध्यक्षता में एक कसी+- 
शन् नियुक्त हुआ था, जिले यह कार्य सॉपा गया कि वह भारतवर्ष की 
अचस्था की जाँच करे और शासनन्पुघार सम्बन्धी अपनी राख भी पेश 
करे ) १६२८ के आरम्भ में उक्त कमीशन ने भारत का दोरा किया ९ 
इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थ।; इसलिए देश ने एक 
स्वर से इसका बहिष्कार किया । जहॉन्जहाँ जी यह कमीशन पहुँचा उसके. 
विरोध में प्रदर्श किये गए झोर पुश्षिए की ओर से अदर्शनकारियों 
एश खूब लाठियाँ बरसाई गई । ३० पअवक्‍तूबर १६४२८ को साइमन«- 
कमीशन लाहोर पहुँचा | लाहौर में इस दिन दफा १४७ लगा दीं गईं 
थी । नगर में बढ़ी सनसनी फैली थी ! जगहब्जगह पर पुल्षिस का पहरा/ 
या) कॉग्रेंस और जनता ने साइससन्क्रीशन का बहिष्कार किया, फिर 
प्रजाब क्यों किसी से पीले रहे, बह पैलाब जिसका नेवृत्व लाला लाज- 
पघराय करते हैं ! श्रतः साइमनन्कमीशन शक्षादीर पहुँचा और उसके 
बद्धिप्कार का जलूस निकाद्वा गया। जलूम का नेतृरद कर रहे थे ६० 
वर्ष के चुद्ध मेता लाला लाजपतराय । जब जलूस स्टेशन पर पहुँचा, 
जहाँ वह गोरों का काज्ा कमोशन उत्तरनें बाला था, तो पुलिस के 
अ्रधिकारियों ने खीमकर जलूस पर ल्लाडियाँ बरसानी प्रारम्भ कर दीं । 
काला जी की छाती पर भरी लादियाँ पढने लगीं, किन्तु वह द्वद्ध केसरों 
हिमालय की भाँति अडिंग, छाती फुलाये सब-कुछ सहन करता रहा / 
रवर्कों के हृढय ततहाए फ “ञ 


8... अध्कनी 


ताला जालपतराय डा 


बदकर साठियों का प्रहर-अपने ऊपर लेना शुरू कर दिया । लालानजी 
की बहुत चोट शाई । 

उसी दिन शाम को क्ञालाजी ने एक सभा में भाषण देते हुए कह? 
था सिर ऊपर किया गया लाठी का एक-एक प्रद्दार आत्रिटिंश 
साब्राज्य के कफन की कील बनेगा ।”? लाकाजी का शरीर तथा मन्र' 
इस अपमान को सहन नहीं कर सका और १७ मवस्वर को प्रावःकाल 
७ चजे लालाजी परलोक सिघार गए । खमझत देश से हस घटना से 
शोक तथा विज्ञोम की लहर दौड़ गई । 

खाद्य क्राजपतराव न कैचल पंजाब की, बल्कि भारतवर्ष की एक 
महात्र शक्ति थे | पँजाब तो उन्हें अपना पिता कहता था! उनको 
ऋत्यु के पश्चात्त चहाँ जो स्थान खात्ी हो गया, वह आज तक नहीं 
भर पाया है । 

लाहौर में आपकी रुखृति में आपका स्मारक बनाया गया। जो' 
देश का बेंटवारा होने के बाद अब शिक्रद्षा को! जाथा गया दे | दिल्‍ली 
में श्रापक्ती स्छृति में हाल ही में आपके नाम पर 'ल्ाजपतराय मार्केट 
का निर्माण किया गया है । 


अचणनना | जमाना... ०. नम तन 
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हकीम अजमलखों 


[ जन्म सब्‌ १८६४५ : मृत्यु सन्‌ १६२७ | 


हु हमारे लिए यौरब का विषय हीना चाहिए कि भारत 
अपने पड़ोसी देशों को मार्म दिखा रहा है। अहिसात्मक असहयोग अब 
'कैबल भारतीय आन्दोलन नही रह गया है, वह बड़ी तेजी से एशिया- 
व्यापी श्रान्दोलन क्न' रहा है । 


लम्बा कद, दोहरा बदन, हरानी ढेग को बड़ी-बड़ी आँखे, रूहानी 
'जलाल से चमकता हुआ चेहरा, दस पर सरव्ता एवं गम्भीरता की 
छाप, लम्बी मासिका, लम्नत लताट, काली छोटी दर्टी ; ये सब मिल्त- 
कर एक ऐेसे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, जिसे देखकर हृदय में 
श्रद्धा सब आदर का सछीत उमड़ पड़ता है, स्वदेश के लिए हृदय में 
आपरर भेस, काँग्रेस से अनुराग, हिन्दू-मुस लिस एकता के लिए निरन्तर 
विन्तनशील वे थे भारत के सलीहा, दकीम अजमज्खाँ। स्वभाव के 
झति सरसख और सादे । मिलनसार ऐसे क्रि जी एक बार आएसे मिला. 
बह आपका ही हो गया । चरिचि-लल जाए 7 | 
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हकीस अजमसलर्खों ७) 


हकीस अजमलखों साहब का जन्म १८६४ में दिल्‍ली के प्रसिक्ष 
हकीमों के वंश में हुआ । यह खानदान मिस्र आदि सध्य पूर्व के देशों # 
भी श्रपने पेशे की योग्यतर और विद्वसा के लिए प्रसिद्ध था | अन्त लक 
ग्रापके पू्ज शाही हकौस रहते आये थे । आपके दादा हकीस शरीफख/ 
प्रौर पिता भहमूद खाँ के समय में इस घराने की अतिष्ठा अपनी 
बरस धीमा! को पहुँच चुकी थी । यदि शरीफ खानदान के इृतिद्दास को 
पूनानी चिक्रिसा का इतिद्दास कहा ज्ञाय, तो अतिशयोक्ति न होगी । 
इकीस अरजमल खा लाहब ने अपनी योग्यता, अनुभव, परिश्रम, लगन 
प्रौर धुन से अपने परिवार की प्रतिष्ठा एवं गौरव की ओर भी चार-चाँद 
क्षण दिये । आपका हाथ न केचल्न रोगियों की नब्ज पर ही होता था, 
हिक देश की नब्ज पर भरी होता था । 


यद्यपि आपकी किसी स्कूल या कालिज से नहीं पढ़ाया गया, 
'यापि आप उठ , फारसी, अरबी, कुरान, न्‍्यायथ, भौतिक विज्ञान , 
#हिस्य, झ्योतिए, राणित और इदलासों शरीअ्रत के पूर्ण ज्ञाता थे । 
एप हिन्दी का सी अच्छा जान रखते थे । उद' ओर फारसी के सुन्दर 
वि भी थे। आपका उपनाम 'शेदा? था| देश-विदेश की याज्ाओं स्ते 
पने ब़ें-बड़े अनुभव प्राप्त किये, वास्तव में आपकी सबसे बढ़ी शिक्षा 
ही थी । सर्वश्नरथम आपने १६०४ सें मध्यपूद के सुस्लिस देशों का 
हतूल अमण किया और वहाँ के पुस्तकालय का अवक्लोकन करने तथा 
हैँ के प्रसिद्ध हकीमों से भेंट करके अपने हकीमी काल को बढ़ाया । 
परी बार १६२३१ में आपने क्षन्‍्दल, पेरिस, बलित और वियना आदि 
यात्रा की | इस घार शाप दिल्‍ली के प्रस्तावित तिडिबथा कालिज 
और से गए थे | आपने वहाँ के श्रस्पतालोीं, मेडिकल कालिजों एवं 


न नये भारत के निर्माता 


हुत बडा मान था, जो हकोम साहब को प्रात हुआ | भारतीय समाचार- 
न्ना ने इस संवाद रा बड़ी प्रशंसा के साथ उल्लेख किया था । 

जिस समय लाठ मिण्थञे हिन्दुस्तान के म्रुत्लमानों को खुश करने' 
ही भरपूर कोशिश कर रहे थे, ठो उनकी दृष्टि हकीम साहब पर भरी 
डी । आपको 'हाजिकुल्मुक्क' का खिताव दिया गया । इसके पश्चात्‌ 
तन ३8६१४ में आरत सरकार की और से आपको “केसरे-हिन्दः का 
बणं-पदक प्रदान करने की धोषणा की गई। कुछ ही वर्षों के पश्चात्‌ 
॥न्‍घी जी के आदेशानुसार आपने सरकारी नीति के प्रति पूर्ण असनन्‍्तोष' 
कट करते हुए 'हाजिकुल्मुल्क' का खिताब तथा केसरे-हिन्द'ं का पदक 
गोनों ही लोटा दिये । इसके कुछ ही दिनों पश्चात कानपुर में एच. 
इल्फ्र स हुईं, जिसमे जनता की और से आपको 'मसीहुल्मुल्का का 
खताब दिया गया | 

हकीस साहब राजनीतिक क्षेत्र में बहुत देर से आये, किन्तु आते ही 
हुए गए | गानधी जी से आपकी भेंट १६१७ में ककतकता-कांग्रेंस के 
प्रधिवेशन पर हुईं, जिसका समापतित्य श्रीमती एनी बेसेण्ट ने किया 
 । तब से ही महात्मा गान्धी ओर हकीम साहब एक दूसरे के अनन्‍्य 
मेत्न बन गए झो/ जीवन पयन्त यह मिन्रता कायम रही। इसके 
7श्चात्‌ १६१८ में दिकलों में मालवीय जी के समारत्तत्र में कांग्रेस 
छा जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ, उसके आप स्वागताध्यक्ष बनाये 
गए । यहीं से आप के राजदीतिक जीवन का क्लरीगणेश होता है। चेले' 
द्ाप सार्वजनिक कार्यों में पहले से ही भाग ले रहे थे। अ्रत्नीगढ़ के 
एम० ए० ओ० कालिज को यूनीवर्सिटी बनाने के श्रान्दोजन में आपने 
विशेष भाग लिया था ) मुस्लिम लीग का आपको उपाध्यक्ष चुना 


को. « खा... 


गम' अजमल्खों च्छा 


यों पर आपका एक विशेष प्रकार का आधजिपत्य था। रोलटनएव 
दिनों में आपने विरओी वालों का बड़ा सराहनीय नेतृत्व किया | थ 
( भयानक और नाजुफऊ समय था। इसी बीच पंजाब में फो७ 
पन का काला युग प्रारम्भ हो गया और दिछी की परिस्थिति और * 
ड़ गई । किन्तु हदकीम साहब के अद्सुत व्यक्तित्व और शराहनी 
तनों ने दिल्‍ली की शान्ति को बताये रखा॥ थदि उस समय दिल्‍द 
ध्वामी श्रद्धानन्द और हकोम अ्रजमकखों न होते तो सदर <७ जेस 
'संहार मच ज्ञाता । विहकी में उन दनों १६४ दिन वक जो राम-रा 
।, डसका श्रेय इन दोनों व्यक्तियों को ही हे। दक्ीम साहब डा 
'य दिन-रात दौड-घूप से रहते थे | नगर में पंचायतें करके वर्षों ' 
छुऑए तथा लाखों के मामलों को बात-की-बात से तय करा देना आ! 
का काम थां। डा० अन्सारी ने आपके उस समय के कार्य : 
सा करते हुए कद्दा था--“/तमाम शहर में इन्तकाम का ऐर 
बा भड़क उठा कि पब्लिक शिलकुल आपे से बाहर हो गई 
पर हकीम अजमलखों साहब ने अपनी बमिस्ल शखसिय 
हम न लिया हाता तो यकरीनन सन्‌ ४७ जेसा कत्ले-आर 
तके लिए हृकूमत बिल्कुल तेयार थी, दिल्‍ली में दोवा 
झाता |” उस समय दिल्ली से शान्ति बनाये रखने 
पु सरकार को हकीम साहेब से खौहद्दायता लेनी पढ़ 
| वह ऐसा समय था, कि हिन्दू खुस्लिम सभी चवयुवक हकी 
दब के इगित-मात्र पर खून की होली खेलने को तेयार भे । 


जिस प्रकार १६१८ के अधिवेशन का सभापत्तिस्व सोकमाम्य तिछ 
करवा था और उनकी अनुपस्थिति में मालवीय जी को स्भाप 


नये साग्त के लिझा 


7 थे अधिवेशन में न आ सके | उनकी जगह स्रवसम्समति से इर्क 
दब को सभापति बनाया गया; इस अधिवेशन का महत्व खब् 
बरक था, क्योकि सरकारी खिताब छोड़ने का आन्दोलन परे ज़ोरों ' 
और दिन्दू, मुसलभाव सभी जातीय भेद-भाव. को मुलाकर इस 
मक्तित हुए थे । इसी अधिवेशन में महात्मा गान्थी और मोला 
ए्त मौहानी में स्वराज्य के स्पष्टीकरण के बारे में वह विरोध पे 
। था जिसके कारण मोलाना हस्रत मोहानी हमेशा के लिए कॉँगे 
प्रलग होकर मुस्लिम लीग में सम्मिक्षित हो गए | 


इकीम साहब के कांग्रेस के सभापति निर्वाश्ित दोने के पश्च 
ही शाजनीतिक इस्तचल्लों का केन्द्र बन गया। इन दिल्तों शरीफ स॑झि 
वीमारान! में एक विशेष प्रकार की चद्ृत्त-पहलल-सी रहती थी श्र 
के प्रायः प्रस्थेक नेता का आतिध्य करने का सोभाग्य 'शरीफ संजिः 
प्रौप्त हुआ था। डथब दिनों काँग्रे स-कमेटो की ऐपिहासिक बंद 
फू मंजिल' में हो हुआ करती थी । मौजाना अबशुलकल्लाम आज्ञा 
' पंडित सोतीलाल नेहरू सप्ताहों तक 'शरीफ मंजिल” के अति/ 
। 


यरवदा जेल सें आपरेशन के बाद जुहू के विश्राम और १६२४ 
ज्ञी म॑ं किये गए २१ दिन के उपवाल के समय में गान्धी जी के मा 
मे साहब का स्नेह ओर आकर्षण बहुत बढे गया था। गान्घी डर 
न्ंब ६ वर्ष के केढोर काराबास का दश्ड मिला तो उन्होंने अ्रहमद 
काँग्रेस से प्राप्त वें समस्त अ्रधिकार, जी उन्हें डिफ्टेटर 4 
यत से प्राप्त थे, हकीस साहब को ही सांप दिये थे | इस गर्झी 


हक... हुआ, कह | का... 


क्रीम झजसतलख'” ड्प् 


कि हालाँकि मेरी खराब सेहत मुझे अपने प्यारे मुल्क की 
हुत ज्यादा खिदमत करने का सोका न देगी, फिर भो मेरी 
ल्‍्तहाई कोशिश यह होगी कि अब तक मि० सी० आर० दार 
जल से वापिस आय॑ में अपने फरायज्ञ को अन्जाम देवा रहूं | 
दा हम सबकी मदद करे, उस मुकदस काम में, जो आपने और 
लक ने हकु और इन्साफ का सास लेकर शुरू किया हे।! 
न प्क्तेयाँ से प्रकट हो जांदा है कि आपने कतव्य के प्रति आपकी 
त्तमी निष्ठा थी । 


आप विरोधी कमेटी के अधान भी रहे । आपने प्रधान पद से ईद व 
ने अवसर पर भारतचर्ष के झुललमानों को खद्दर पहनने के लिए बढ़ 
भावशाली चत्तव्य दिया था | हकीम शाहब ने 'जसीयंत-उल-उल्माए: 
न्द” को सफल पथ-प्रदर्शक संस्थ। बनाने के क्षिए सराहनीय प्रयरम 
या । धन्तू १६२१ में हकोम साहब के अयस्नों से अक्लीगढ में जामिया 
लिया-इस्लामिया की स्थापना की गईं । उन दिनों अलीगढ़ सुस्त 
निवर्सिटी के बहुत-स्ले छात्र यूनिवर्सिटी से निकलना आए थे। स्वर्ग: 
लाना मुहम्मद अली तथा ख्याजा अब्दुल्लमजीद साहब ने उन्हें 
जी की छाया मे चटाइयों पर बिठाकर बी० एु० ओर ुस० पु० कक 
क्ष। देनी आरम्भ को । उन वृत्षा के नीचे ही जामिण[-मिलिया-इस्ला 
या की नींव डाली गईं थो । किन्तु यद्द संस्था मुस्लिम यूनिवर्सिए 
मुकाबले में चल न सक्की और इसका अलीगढ में जीवित रह 
सम्भव हो गया । मौलाना मुहम्मद अली ने हक्कीम अजमलर्खोँ औः 
० अच्सारी साहब को लिखा ओर इन दोनों व्यक्तियों की सद्दायत 
यह संस्था दिल्‍ली में लाई गईं । करोल्ल बांग में एक मकान किराये 


हे कप नल शक 5 73 5 244 कक थक: पलक पक जप पक अप 7 


४० नये भारत के निमाः 


इसी प्रकार 'आयुर्वेदिक एड यूनानी तिब्बी कान्फ्र स! की स्थाएना क 
धारतीय चित्किसा-प्रणाक्षी की जो रक्षा की, उसे कोन नहीं जानता ' 


यघय 


हकीस साहब जीवन-अर विभिन्‍न सामाजिक एवं राजनीति 
प्रभस्याओं को सुल्लर्काने में व्यस्त रहे । डनकी ये सेवाय , जो उन्हें 
ब्श्टतव में ससीहा बनकर को हैं, भुल्ाई नहीं जा सकती। आप व्यर 
[इसे हुए भी स्वदा दीनों भर अनाथों की सेवा में संलग्न रहते थे 
॥६ १८ में जब इन्फ्लूएंजा के रोग से लाखों मनुष्य प्रतिदिन मोठ 
पट उत्तर रहे थे, तब हकीम साहब ने 'अंज्ुमन-खुद्दाम” के नाम से ए 
पसथा बनाई थी, जिसमें अपने शिष्यों, हकीमों और बेद्यों के स 
प्रपने स्वास्थ्य को भी खतरे में डालकर दिन-दिन-भर गरीबों 
बस्तियों में ज्ञा-जाकर उनकी चिकित्सा एुवई॑ सेवा-शुश्रषा का प्रदः 
केया करते थे । आपका चिकित्सान्सम्बन्धी ज्ञान इतना बढ़ा-चढ़ा: 
के आपकी बातों को सुनकर सब आश्चर्यान्वित हो जाते थे । आप: 
त्बसे बडी देन आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिव्बी कासिज' है, जो 
कवत्त भारत के लिए अपितु एशिया-भर के लिए एक आदश्श संरू 
है | यद्यपि देश में ख्िकित्सा-सम्बन्धी शिक्षा देने वाली संस्थाए' जग 
#गद्ट स्थापित थीं, किन्तु आयुर्वेदिक और यूनानी चिहकिध्सा को शि'ः 
कर एक ही जगह कोई प्रबन्ध नहीं था । उक्त कार्यालय ने' इस क 
को पूरा कर दिया। हिन्दुस्तानी दृवाखाने का सम्बन्ध भी हू 
फात्षिज से है । 

इकौम साहब ने हिन्दून्मुस्लिमनएकता को हसेशा हिभायतत को 
ताम्प्रदाय्िक दंगों को रोकने में उन्होंने कहे बार अपने जीवन तक र 
बतरे में डाल दिया था। महाध्म! गान्‍्धी के हिनद-मस्खिस-एक 


मम ऊझाजम करण घ्द 


ज्यकता दै। आपने कहा था-« में हिन्दू-मुसलमानों से सवा 
या चाहता हूँ कि झंगड़ों से आपको कया फायदा दासिः 
॥ मैं आप लोगों का शुक्र-रुज्ञार होऊँ गा, अगर आ 
भी फायदा बताय॑ | अगर आप गोर करें तो आपव 
गूस होगा कि आपने झगड़ों से इखुज्ञाक व कुब्बत की सझ 
सान पहुँचाया है। हिन्दु-ठुसलमानों की गुज्धिश्ता तबारीर 
ए_यत शानदार है। एशिया आज़ाद होना चाहता है, क्षेकि 
प बताय॑ कि आपने एरिया की आज़ादी के लिए कर 
थ्रा ? आपने इस्लाम ओर हिन्दू-इज्म को एक तरफ रख दिय 
_ रखिये, झगड़े की चीज़ें मजहब से काम नहीं रखती 
रहाल उसे भूल जाइये और ऊआाइन्दा मर्दों की भाँति ख 
जाइये। बेशक फिजा दुरुस्त नहीं है, लेकिन खुदा के बार 
दा तूल न दीजिये। जब मुल्क की हालत बेहतर होगी, स 
जे बेहतर तरीके से तय हो ज्ञायंगी |” ये थे हिन्दू-मस्किम-एकर 
लिए इकीम सर्हब के उचूगार । 
साम्प्रदायक दृष्टिकोण रखने वाले हिन्दुओं के हृदय में भी आपव 
बना आदर था, थदह इससे भक्षी प्रकार श्कट होता है कि आप हिः 
दिन्दृन्महासभा के अधिवेशन के समय स्वागध-समिति के प्रध्ा 
ये गए ये। समस्त मस्क्तिम जाति में केदक्ष्सात्र हकौस साहब 
हिन्दू-महाप्तस! के मंच पर आदर एवं अदा की इष्टि से आने ८ 
7 प्राप्त हुआ था | यह था आपका अद्वितीय व्यक्तिव! एक व 
इतसर से आप मुस्लिम लीग के सभापति निर्वाचित हुणए। अप 


गपति-पद से भाषण देते हुए आपने हिन्दू-मस्लिम-एकवा ! 
शी सलाह ६ 8. वन ननटनाननागत न जा मे तन ध्कल ३]! च्ल््डाफिल्प के है“ बुत कु हि कल. का क्षण | 


घर नये भारत के निमोता 


सन्‌ १३१४ भे आपरे में साम्भदायिक ऋकगड़ा हों गया। जेब 
शान्तिप्रिय नागरिकों ने अंग्रेज अधिकारियों ले आशना की तो एक: 
अंभ ज़ ने मतलाकर कहा कि “अपने गान्वी को वुलाओं, बहो शान्ति 
करेगा |” हृक्कीम साहब ने ज्ञाकर उस झूगदे को दबाया ओर नगर में 
पूश शान्ति स्थापित कर दी | तभी महात्मा जी ने थंग-इृण्डिया में 
लिखा था-- अफसर तो मुझे बुला रहे थे, किन्तु मुझते भी योग्य 
व्यक्ति वहाँ पहुँच गया ।? _कीस साइब के ब्यक्तित्व की महत्ता इपसे 
अत्यी प्रकार प्रकट हो जाती है! एक बार गान्घधी जी को गिरफ्तारी पर 
आपने उन्हें लिखा था--“भुल्क की भत्ताई हिन्दू , सुमज्षमान और सके 
कोमों की एकता पर मुनहसिर है । उसकी बुनियाद कोई सियासी 
चाल न होकर हमारा अन्द्रूनी एतकाद होना चाहिए । हु लॉकि 
ऐसे लागों की तादाद बहुत कम है, जिनके दिल फिरकापरलीी से: 
खाली हैं, लेकिन फिर भी दोनों कौसों में एकता बढ़ रही है और 
झहले वतन उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, धससे ये जल्दी से 
उस सकसद को हासिल कर लेंगे। मेरे लिए उस एकता की: 
कीमत बहुत ज्यादा है। में तो यह मानता हूँ कि अगर मुल्क 
झोर सब-कुछ छोड़कर इसी चीज को अख्त्यार कर लें, तो 
स्व॒रांब्य ओर खिल्लाफत के मामले खद-ब-खर हल हो जायगे 
ओर मुझको इससे पूरा इतमीनान हो जायगा | +लछ्ल की सफाई 
ओर सचाई से ही डसको मजबूत और कायम किया ज्ञा सकता 
है । जब तक इस सुल्क वाले सच्चे दिल से मुल्क की सेवा में नहीं 
लगेंगे, तब तक कायम नहीं हो सकती |” इससे प्ररूद होता है कि 
इकीस साहब के हृदय में हिन्दू-मुसल्रिस-एकता का क्रतना मूल्य था 
गानधी जी के लिदान्तों पर उनका अटल विश्वास थः) ! 


हकीमस अजसहलखों पड 


साहब का स्वास्थ्य खराब होने लगा । १६२४ में आप हवास्थ्य-सधार 
के लिए यूरोप भी गये, किन्तु कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और दिन- 
पर-दिन स्वास्थ्य गिरता ही गया | श्थ दिसम्बर १६२७ को, जब कि ले 
रामपुर ले वहाँ के भचाब की देखकर कोट रहे थे, सहसा हृदय की गति 
बन्द हो जाने से उनका देहावसान हो गया और पं० जवाहरलाल 
नेहरू के शब्दों में “देश का एक बड़ा सहायक उठ गया 7 


श्र 


कमरा 


फन्तीत फैशम्म डा यृश्चिप् 
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१ 90 प 
गीपाल कृष्ण गोखले 


[ जन्म सन्‌ १८६६ - भ्ृत्यु सन्‌ १६१४ ] 


“कांग्रेस चाहती है कि भारत का शासन भारतीयों के हितों को 
ध्याव में रखकर ही होना चाहिए, और समय आते पर ऐसी सरकार 
की स्थायता हों, जैसी ब्रिटिश साम्राप्य के रवय शासित उपनिवेशों में 
विद्यमान हे 


मध्यम दज का ऊचा कदु, गोरा भरा हुआ रोबीक्षा चेहरा, गम्भीर 
और प्रतिमापूण सुन्दर आँखें, थिशाक्ष मस्तक, सर पर दक्षिशी आहयर्णो- 
जैसी जाल पणड़ी, बन्द गले का कोट और गले में किनारीदार दुषह्म; 
यही हैं वे चिह्, जिनका स्मरण करते ही रवनामधन्य श्री गोपाऊ कृष्ण 
गोखले का सनेज यशः शरीर सामने मुस्कशातल्सखा नजर आता है। 
#र गोखले को पुक शब्द में सहान्‌ और गुक व्यय से महाव देश- 
मक्त, महान्‌ लोक-सेवक, महान्‌ बक्ता, सहान्‌ राजनीतिज्न और 
मद्दान्‌ अथसारत्री कहा जा सकता है। अपने समय में आप कांग्रेस 
के क्या यार और भारतीय राजनीतिक हुग्राम के सेमापति रहे हैं । त्याग 
एऐ सपोगय सरल परेग्न व्रिदाते हुए रक्रन्ोोशर आओ 


ग-ब+-- जाना. 


जी / ४ बैंक हूँ कट न 


किन, 





पिपालेकृप्ण 








कमनतकन- मी] >र्5४६ १७ कि हम 


गाँपाक्ष कृष्ण गो उल्े घ 
साधारण परन्तु सम्प्रान्त त्ाह्मण-परिवार में हुआ था। उतके पित 
कोल्दाएुर के अन्तरगंत 'कमाल' नामक गाँच के मिवासी थे। पिताज॑ 
को जकदी ही झत्यु हो जाने के कारण उनके पश्चन-परोषण एवं शिक्षण 
का भार उनके बचे साई पर आग पडा था! सहात्मा गोखले बाह्य 
वस्धा से ही प्रतिभाशाली थे, जिसका प्चल्चत्त प्रदण यह ह$ कि केवल 
शन्‍्मीस वर्ष की अवस्था में ही बी०ए० पास करके पूना के “न्यू इद्चलिश्‌ 
इकूंक्ष! में अंधे जी साहित्य औः गशित शास्त्र के अध्यापक का कांस 
करने छगे थे । प्रोफेसरी के अतिरिक्त कालिज का प्रबन्ध करने में भी 
उनका बहुत-कुछ हाथ रहता था । परन्तु श्री गोेखले को प्रोफेसरी दी 
में जीवन मे विताकर ऋछ ओर करन? ध्य | इसल्षिए कुछ ही दिनों 
तक काकिज से रहकर उन्होंने उठते छोड दिया । पूणा का वह 'म्थू 
इक्लिश स्कूल! आजकल 'फर्युस्चनन कालिज' के ताम से विख्यात दे । 
आपने अपने कार्य-काल में सश्ी चिप्लूथकर, नामजोशी, आागरकर,, 
आप्टे और तिखक के साथ अमचरत उच्योग, परिश्रस और प्रात्म-त्याग 
करके उस सुकृचा को शानदार कालिक्ष बचाने मे एरा योग दिया । 
अपने अध्यापन-काल में विद्यार्थियों से आपका सम्बन्ध केवल 
विद्यालय के घरटों तक ही सीमित ने रहता था, पस्युत अन्य समय से 
भी शाप उनके संसग में रहते थे । भारत की राजनीपिक पर्व सामाजिक 
उसस्याओं की ओर उसका ध्यान खींचने और उनमें देश-भ स, सेवा' 
था स्थाग की आवना पेदा करने की आप कीशिश करते थे । अपनी 
जियता एवं प्रतिभा के कारण शिक्षा-होकह्र में आपका लोहा माना 
ता था । यही कारण था कि २७ वर्ष की शल्पाय्‌ में ही आप बस्बई- 
नेवर्सियी के 'फेलो? चुन लिये गए । 


सन्‌ १४८७ का वह दिल आपके जीवन में सबसे सपचता 
आप पल झ हजए..| 


८६ नये भारत के सिम 
रचना उन्हीं के द्वारा हुईं । रानाड़े ने आपकी प्रतिसा, कुंशाग्र छु 
शोर सेवा एवं त्याग की दुत्ति को तुरन्त भाँप क्षिया और था 
देश-हित के कामों की ओर श्रेरित क्रिया । रानाड़े को गोखले के . 
वें एक योग्य शिष्य ओर एक योग्य सहायक 'सिल्ला ओर रानाड़े 
हप में मोखले को सिल साया एक योग्य गुरू और अपनी योग्य 
कट करने का उत्तम अवखर। थोफेसरी छोड़ने के कुछ ही क 
परान्त गोखले ने ऐसी संस्था को जन्म दिया, जो न मालूम ६ 
के अपने अस्तित्व के साथ-साथ उनकी कीर्ति-पतल्का को ऊँचा पि 
खेगी | डस संस्था का नाम 'भारत-सेवबकन्समिति"” (867ए4768 । 
04७ ४०८८४ए ) है। रानाडे के सम्पक में आते ही उनः 
य॑-त्ञ तर बहुत विस्तृत हो गया, वहाँ आपकी काय-ज्षसमता मी व 
नी बढ़ गई । रानाड़े की इच्छानुसार आपने उनके निकाले ह' 
सिक पन्न खुधारक! का बढ़ी योग्यता के झ्लाथ सम्पादन किया 
नू १६०० में आप अस्बई-कौल्सिल के तथा १३४० में बढ़े ल्ञाट व 
न्सिल् के सदरुय सुने गए । द्न्न स्थातों मे रहकर आपने देश क 
! सेवा की वह किसी से छिपी नहीं | बड़ी कॉसिल भें जाते हद 
पने जो विवेचन|पूण वक्‍तृता दी थी, उसकी अशंला केवद 
रतवासियों ने हो नहीं , प्रत्युत अंग्रेजों ने भी बई 
ननता के ल्ाथ और दिलद्ल खोलकर की थी। यदि आपको यह 
नना ही कि भारतीयों पर लगाये गए अनुचित टेक्‍्सों का पिरोध 
केन प्रबल, पराणिडत्यपर्ण और अकाव्य युक्तियों द्वारा करते थे, तो 
की बजट के सम्बन्ध के दी गईं वक्‍स॒ताओं को पढ़ डालिये। उनकी 


इन्‍्योंजना इतनी सुगठित एवं वक्‍्तृत्व-शेली इतती विल्षक्षण थी कि 
| जाट जलाहू किचनर कमी वन्कत के अतत+- 


पाल कृष्ण गोखले प्छ 


खले की युक्तियों का उत्तर देना अत्यन्त कठिन है ।? 

मद्ारथी गोखले का हृदय दया से परिपर्ण था । शुक बार जब 
ही ब्यवस्थापिका-सभा में विदेश मे सारतीय कुजियों को भेजने का 
लत उपस्थित हुआ दो डनको स्थभावतः दी उसका विरोध करन। 
.[। उस समय उनकी दशा विचिन्न थी । देखने वाले कहते हैं कि 
बात्मा गोखले व्याख्याम देते जाते थे ओर रोते जाते थे । जिन दिन 
श भे पल्लेग का प्रकोप हुआ था, उस समय महात्मा गोलखल्ले दिन के 
न ओर रात को रात न जानकर ज्ञोगों की सेवा करते थे । 

रच ७ गोपाल कृष्ण गोंखले पहले*प्दल् सन १८८६ में काँग्रेस से 
कमान्य तिलक के साथ झाये। समक-कर पर हमला करते हु 
होने बहुतरे तथ्य और आंकड़े पेश किये थे । उन्होंने बताया कि केसे 
6 ऐसे की 'नसक की डल्ती वो कीमत पाँच आने हो जाती दे 
;र भी उनमें कढ़ी-से-कड़ी बात को बहुत ही मधुर-भाषा में कहने 
| बड़ा गुण था। अपनी आलोचना में गोखते यद्यपि मझुर और 
जुल्न होते थे तथापि वह कहते थे बात खरी । गोद्-माल बातें करत 
हूँ पसन्‍द न था “लंगे, मूखे, सरुर्सियोँ पड़े हुए, ठिद्धुरते औः 
कुड़ते हुए, सबह से शाम तक दो रोटियों के लिए खेत मे कई 
हनत करने वाले, चुप-चाप घीरज के साथ न जाने कितन 
घट सहने बाले, अपन शासकों के पास जिनकी आवाज़ जर 
! नहीं पहुँचती और इश्वर तथा मनुष्यों के द्वारा जो छुु 
ऐ बोझ उनकी पीठ पर ल्ञाद दिया जाता है उसे बिना ची 
पड़ किये सहने के लिए सदा तेयार किसानों के लिए? गोखः 
हृढ्य में प्रेम का स्थान था और उन्हीं के हित में वह हमेशा क 


प नये भारत के निर्माता 


शरण जो जोर पड़ा था, वह दरअसल बहुत भारी था। बंग-भंग 
लकताग-कारपोरेशन के अधिकारों भें कमी कश्मा, विश्वविधालय 
पुधार, जिसके द्वारा कार्य की सुचारुता के त्ाम घर सरकारी अफसर 
ग़ नियन्त्रण कर देना »पेर शिक्षा को खर्दचौली और मंहगी बता देना 
प्राफिशियज्ञ सिक्के टू्स एक्ट, इन सबने 'मिल्लनकर लाड' कर्जन बे 
तकायों को भी, जैसे उनकी अकराज़-सम्बन्धी नीति, शिकार के लि 
परणाहियों को पास देने सम्बन्धी मिय्रम, प्राचीन स्सृति-रक्ष। कानूब 
गून और ओगारा-प्रकरण में सजा देना, घर दबाया! । गौखले क॑ 
हुत ब्रिगडकर कहना पडा था “तो अब में इतना ही कह सकता हे 
के लोक-हित के लिए नौकरशौही से किसी तरह के सहयोग द॑ 
मास आशाओआऋ को नमस्कार [! १६०९ में बनारस-काँग्रेंस न 
प्रभापति की हैसियत से गोखले ने राजनीतिक शस्द्र के रूप में बहिष्का: 
करा समंधन किया था और कहा था कि इसका इस्तेमाल तभी करन 
धादिए जब कोई चारा न रह गया हो और जब कि प्रथल कोक 
नावनाएँ इसके अलुकूल हों। गोखले सामने धाले के साथ बढ़ 
शिप्टलता दिखाया करते थे; परन्तु इससे उतकी भाषा! की स्प्ठता शरौ 
उनके आक्रमण का जोर कम नहीं ही जाता था | 


१३०७ और १६०६ दो. तक गौखले भारत के प्रतिनिधि बनाक 
[स्लैगड सेजे गए थे । हाँ, १७६८ में भी चद हू ग्लेस्ड जा चुके थे 
ब्रनता] और सरकार दोनों के बीच गोखले की स्थिति विषम रहत् 
थी । इधर ज्षोग उनकी नरसी की निन्‍दा करते थे, उधर सरका 
इनकी उग्मता को बुरा बताती थी । इसका मुख्य कारण यह था 


व... ७  फिके 


गोपाक्ष कृष्ण गोखल्े प्ध् 


गई स्यों-व्यों चह शिकारतें करने क्षगे कि “नौकरशाही स्पष्टत: स्वार्थ 
पाघु और खुल्लम-खुल्ला राष्ट्रीय-आकांज्षाओं के विरुद्ध द्ीवी जा 
(ही है। पहले उसका रवैया ऐसा नहीं था|” उन्हें पश्चिम का 
पूंजीवाद उतना महीं अखरता था जितना जातिगत श्रभुत्व, से रिख- 
नाश, दृष्य-शोषण और भारत की बटती हुई रत्यु-संख्या । 
गोखले का बहुत बडा रचनात्मक काम दे भारत-सेबक-समिति । 
बह ऐसे राजनीतिक कायकत्तौओं की संस्था है, जिन्होंने कि नाम-मात्र 
के वेतन पर मातृभूसि की सेवा करने का प्रण सिया है। उनके बाद 
श्रीमती एनी बैसेंट ने 'भारत के पुन्न' (४0735 0/ [700]9) संस्था खडी 
की ओर डसकी बाद गान्वीजी के आश्रमवाधियों और आशभ्रमों का स्वर 
आता है। सन्‌ १६१६ में गा-थी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह-भाश्रम 
खोला और उसके बाद १६२० से उसी नमूने पर दूसरे कई आश्रम 
खोले गए ! वे सब आश्रम जीवम की कठीरता और साधना में 'भारत- 
सेबक-समिति' और 'भारत के पुत्र” से कही अधिक बढ़ेनचढ़े हैं । 
सूरत के रूगड़े के बाद गोखते ने कांग्रेस के काय मे प्रसुक्ष भाग 
' सल्षिय।। यह दक्तिण श्रफ्र.का भय गये और वहाँ गान्धीजी के सत्याग्रह- 
संग्राप्त में अपून सहायता की ॥ ६६०४ की काँग्रेस में तो उन्होंने 
, सस्याग्रद-धर्म की बढ़ो मर्शला की थी ओर उसके ठक्त्त की बड़ी खूबी 
' के स्रा० ससमक्यया था। उसके बाद उनकी प्रदूत्तियाँ मुख्यतः बड़ी. 
 कौन्सिक्ों के अखाड़े में ही होती रही हैं । 48१४ में. जब कांग्रेस के 
, दीनों दल्लों को मिलाने की कोशिश की गईं तब पद्धले तो उन्होंने पसन्द 
4 किया था, परन्तु बाद को अपना विचार बदल दिया था। इंस तरह 


>. € 
3 आफ एज लोचा पिया पल सो इजिटएक उकल्योफियत शाउि्क्रक्तक पुतला +7७१0० बयां आन 


है । 


ब्य्ू 


६० नये भारत के निर्माता 
सृत्यु से पूर्व उन्होंने अपने आस-पास एकन्न हुए सब मित्रो, 

आपनी बहनों और पुत्नियों से विदा लेते हुए दिम्न शब्द कंद्दे--- 
५इतने वर्षों तक मेंने इस दुनिया का तमाशा देखा । अब 

भुझे दूसरी दुनिया का तमाशा देखने के लिए विदाई दीजिए |” 


महायुद्ध के बाद भारत में सुधारों के बारे में उनका मठ जो 
“शगोखले का वघीयतनामा' कद्देलाता है, यह रूत्यु के केवल दो दिन 
कद ही तैयार किया गया था । 


हक 
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विद्वतमाई पटेल 
[ जन्‍म सन्‌ १८६७ ; सत्यु सन्‌ १६३३ | 


“इस देश का प्रत्येक ईभानदार मनप्य यह कहने को बाध्य है कि 
में अपने देश से प्रेस करता हूँ, में अपनी स्वाधीनता से प्रेम करता 
*, में अपनी व्यवस्था अपनेंन्शाप करते का अधिकार जन्म-सिद्ध 
पधिकार प्राप्त करूँगा! थदि यह अपराध है तोमे इस कतंव्य से 
इगने की अपेक्षा फॉँसी पर लटकने को तैयार हूं |” 


गठा हुआ शरीर, लस्बी सफेद दादी, ध््ती मोह, जिनके नीचे से 
खिं इस तरह देखती हैं, मानो कल्ेजे में घुस जायंगी और भीतर 
कुछ है उसे देखकर, लमरूकर, तथा उसे पहचान कर छोड़ देंगी: 
द वह मलुष्य है, जिसने संसार को देखा था, जो दुनिया को पहन 
नता था; और पहचानकर, जरूरत के अुताबिक, अपने मनोरध्जन 
लिए, उससे काम ले लेना--खेलना! चाहता था। इस खेल में 
वेश नहीं था, उसमें कूटनीति के पेंतरे थे । बढ़ी ब्यचस्थापिका- 
थे के सभाषति के रूप में उन्होंने आऋपते किल्पीवधनार किन “अनजना विात+- 


नये भारत के निभर 


नि व्यवस्थापिक-सभा का संचालन जिस शान से किया थ 
हि विदेशों तक से प्रशंसा हुई थी। एक बार ग्रेट बिटेन के भृः 
अधान संत्री सि० बाह्डबिन ने कहा थाः--“म्रि७ पटेल ध 
म्ब्ल्ली का शासन देखकर लाड डह््सवाटर की या 
नी हे | १7 

उनकी जन्म-भूमि गुजरात के पेटलपद ताछुके का करमसद गा 
विट्ुद्धमाई के प्रित्र जबेभाई की आर्थिक स्थिति लाधारः 
| उनके यहाँ खेती होती थी और कुछ निजी जमीन भी भी | ५ 
! डनकी आर्थिक स्थिति साधारण थी वहाँ वह घीरता अ 
स॒ में बहुत बढ़ेन्चढे थे | १८४७ में जब देश में निराशा 
| को तोड़कर, छुदूय के समस्त क्ञोभ को लेकर विद्रोह 
डब प्रर,्ध हुआ तो जबेरभाई खेतों की हरियाली और कृषः 
न की मस्ती को भूलने लगे। कुदाल, फावडे, और हल उन्हें देनजा' 
पालूम हुए ; फल्चतः ६३ साल तक उनका पता न चल्ला। पी 
[स हुआ कि भारतीय इतिहास को अमर विभूत्ि वीरांगना लच्म 
' के बुन्देज्ों के साथ शामिल द्ोकर डस विद्रोह में वह अप' 
सा अदा कर रहे थे | इस वीरता ओर साहस के साथ उन 
बर-भक्ति ओर श्रद्धा भी बहुत थी और संयमपूर्ण जीवल के कार 
का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था । 


श्री बिट्ठलभाई पटेल जन्म-जात सिषादहदी थे। डअनकी रणन्‍रग 
मीतिक योद्धा और सेनापति के गुण भरे थे । विद्धक्षमाई अ 
शेमभभाई दोनों मे कानून का अध्ययत्त करके भेक्टिस शुरू की- 
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हीं एक पश्च इनके बढ़े भाई-“विटुलभाई--के हाथ क्रम गया। 
'ग्रेजी में होनों का भाम बी० जे० पदेक्ष होने के कारण यदह्ट गढ़न 
ढ़ी हुई । बड़े भाई ते उन्हें समझाया कि “में तुमसे बड़ा हूँ, पहले 
मे इ ग्हौरड जाने दो । मेरे वापिस आने पर तुम चले जाना ।? 
उल्‍्होंने स्वीकार कर लिया और इस बातचीत के १४ दिन बाद ही 
बेहलमाई इ४्सीण्ड चदों गए। तीम वर्ष बाद वह वेरिस्टरी 
ते परीक्षा पास करके क्ौट आये । हरे शुू से कौटने पर विद्वक्ष भाई 
मे मेरिस्टरी खूब चली। 

विद्वक्नभाई ने 'सार्जे मिण्टों रिफा्म! के अजुसार बची हुई बम्बई 
हरी स्‍भ्रान्तीय कॉसिक में प्रभेश करके अपने सार्वजनिक जीवन का 
प्रीगशैश किया । बहुत द्यों तक थे “बम्बई म्युनिसिलिटी' के चेयर- 
पते रहे और १६१६ में बम्बई में होने बाली कमल के विशेषा- 
घरबेशन के स्तागताध्यक्ष नियव हुए और बाद में अ० भा० 
कॉम स-कमेटी के सम्ह्री भी रदे | अपने सावजतिक जीवन के प्रारम्भ 
पं द्दी उन्हें, भफ़लता मिली | परिणाम स्वरूप बहुत शीघ्र ही बे 
देछो की इम्पीरियल लेजिस्लेटिव फोल्सल' के मेम्बर चुने गप्‌। 
पामाजिक सुधारों के सम्बन्ध में श्री पटेल्च ने अन्तर्जादीय विवाह 
केला पेश किया भथा। जिछसे देश के प्रत्येक छैन्र में, काशमीर से 
#न्याकुमारी तक बड़ी ही हलचल मची । घोर अधिक्रिया से सारा 
इतस्वरण छाता सा नजर आने छगः । उसके थोड़े दनों बाद वे उस 
धसिनल्न के सभापत्ति बन गए ! 

विट्ुल्भाई का साशा जीवन केबल एक शब्द में बताया जा 
पकता है । वह हे 'संग्रास| हिल्‍्दुस्ताव की आजादी के चीर लिपादो की 


नये भारत के निर्माता 


रशाही के चक्रब्यूह में छुसकर उसके अगणशित दाव-पेखों को 
करते, बन्धनों को तोडते और माया-जाज् को अपने कहु ब्य गों 
छिन्न-मिन्‍न करते घूमते दिखाई देते थे । असेम्बल्ी के भेजीडेयट 
कुर्सी पर बेठकर वे निसरहता पूर्वक अपनी निष्पक्षता आर 
म्व्ञी की सयोदा की रखे के लिए पूतः सचेष्ट थे । 

डनका वह जीवन कितना निर्मीक् था। अध्यक्त के श्रासन पर 
हुए दे कभी प्रवान सेमापति को फटकरते थे, कभी चएडोर्ल 
धाग्नह-फशड में चन्दा देते थे, कभी राष्ट्रीय महासभा के अभ्रन्नि 
एन में उपस्थित हो जाते थे। और इसके साथ हीवे हं 
पत्र हाईनेस राटी मेरी, से भी हाथ मिला लेते थे। अंग्मर 
&व थे, और सारतीय आश्दये-चकित | यदि वे चाहते तो बहु 
सानी से 'वायसराय की कॉसिल! में स्थान पा सकते थे | के. 
पे, आई का स्थित मानों अपने सारे आकर्षणों के साथ उन 
'मने कूछ रहा था, और “कोन जाने किसी खतरे के समय किस 
नव की गवर्नरी भी उनके लिए -सम्भवनीय और सतत 


ती।” पर यह सब सुख-सुविधा के साधन और शक्ति के प्रश्नोभ 
2] 


प्रपने सामने पाकर भी नें उन एर ब्यंग को द्वेसी हंसते थे । 5 
| बिल्कुल दी तुच्छु नगशय हों । इस प्रन्‍ौन्नन की आग में तप» 
[ह खरे सोने की तरह निकले। जब ओर लोग ऐसी जगहों ' 
हुँचकर अपना आरम्भिक स्वप्न भूल जाते ह, तब उनको आए 
हू और निर्लिप्त रही । एक लेखऊ के शब्दों में उस समय “विद्धुल्भ 
वराजी न रहकर भी देशभक्त बने रहे, दल्लबन्दी में 
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बरते जाते थे और जिसमें बात-बात में मीच-सेख निकाली जाती थी । 
ऐसी अ्रलेम्बली में रोब, शान ओर इज्जत के साथ सभापति के काम को 
करता कोई आसान बात नहीं थी। असेम्बल्ी में हिन्दुस्तानी भो मेग्बर 
थे और अँग्रेज भी | अंग्रेज मेम्बर ऐसे झ्चसर की ताक में रहते थे कि 
परेल्ल को पदके और हिन्दुस्तानियों के बरे में यह जाहिर करें कि यह 
छोग पालमेण्टरी राज्य अधषा स्व॒राज्य के काबिल नहीं हैं। सभापति: 
पटेल एक अनुभवी राजनीतिज्ञ तथा विचारशील. पुरुष भे। उन्तकों 

र॒ करना या नीचा दिखलाना कोई हंसी-खत नहीं था | जबन्जक 
ऐसे मोके आशु, तब-तब डनके विरोधियों को सुँह की खानी पड़ी । 
यह पद उनके लिए देश-लेवा का एक-पात्र साधन था। इसलिए 
वे असेम्बल्तली का काम बड़ी सत्कता, निभेयता, साहस और 
निष्पच्ठता पूर्वक करते थे | उनकी निष्पक्षता से सरकार और सरकारी 
कर्मचारियां क। नाकों दम थधा। जब १६०७ में लाला साज्ञपतराय के 
देशननिकाले के सबाल पर तिटिश पाक्षमेशट में एक भेम्बर से 
शढ़बढ़ात हुए यह कहा था, उसे गाली से क्यों न मार दिया जाय”? 
खब संयोग से एछुक मेम्बर इन शब्दों को पालमेशर के सोटिस में 
ले आया। ऐसे अनुचित शब्दों के प्रयोग करने पर ज्ञब उस मेम्बर छे 
पटेल ने पूछा कि ये अनुचित शब्द क्यों कहे गए' तब उसने उत्तर. 
दिया ंकवतनन+ 

“सें तो अपने-आप ही से कह रहा या।? 


असेम्बलों के समापतित्व-काल में उनकी हाज़िस्जवाबी बड़ी 
ही चुटीली होती थी । वे कभी भी उत्तर देने में चूके नहीं । एक बार 
गुजरात की राजनोतिक परिषद्‌ गोघरा में हो रही थी । महात्मा गानःघी 


६६ नये भारत के निमौव 


सात भद्दात्मा जी | ने यही कही कि में अभी विद्वलमाई के हृदय क॑ 
इटोक शा था । किन्तु पटेल साइब ने तत्काल उच्तर द्वा--श्राए 
डसका! पता नहीं पा सकते ॥! 

एुक बार एक पत्न-प्रतिनिधि ने विल्ुुलभाई से पुछा--सिण७ 
पटेल, आपकी उम्र इस समय कितनी होगी ९? 

उन्होंने तत्काज्न उत्तर दिया--'शायद मेरे पिता तुम्दें बत! 
प्रकेगे (! , 

आोह' कहकर उसने आश्चर्य प्रकट किया । 

विद्वक्षमाईं' ने पूछा--'क्या आप डनसे पुछुना चाहते हैं १? 

उसने भी विनोद सममकर उत्तर दिया-- यदि आप कृपह करें 

बविहुल भाई ने अच्छा तो वहाँ जाइये !! कहकर आसमान की 
प्रेर 8 गली दिखाई । 

पत्न्प्तिनिधि खिलखिल्ाकर हेंस पड़ा । 

उनके जीवन में शुष्कता, कठोरता, निर्भीकता के साथ-साथ हास्य 
वें व्यंग का भी अरदूभुत समस्मिश्रण श्रा। यदि ऐसा न होता तो वे 
सिम्बली के समापतिस्व का शुष्क एवं दुरूह काम कभी भी सफल ताः- 
बंक नहीं दचला पाते । इसके अलावा अपने जीर: कफ अजि,स कण 
क उनमे युवकों का-सा उत्साह तथा साहर ज्यॉ-फान्यों बचा था । 

असेम्बक्षी के घाद-दिवादों में उनके सीखे ब्यंगों और चुटीले 
ऋ्रमणों से सरकारी पक्ष वालों के छुक्‍के छूट जाते थे । सरकारी पक्ष के 
के उच्छ पदाधिकारी ने तो उन कटुमाषी? और बहुत बोलने 
छा ( ७ाफापए् ) कहा था । विदुलभाई ने जिशन 
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पद्दां तक कह डाला था : लि हि 70 07%क9|ए एक 
नक्का बताव पत्षपात-रहित रूप से सभी के लिए अभ्यायपृण 
!!! भ्सेम्बल्ली में उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिक, असेंग्डली बस केस 
१ रिजर्व बेंक बिल पर कई दिनों तक बडी जोरदार बहस को थी ! 

सन्‌ १8२७ में एक दिन लब्दनवासियों ने अहचर्य से देखा बे 
सफेद 'राजड्रोही टोपी” से ढकी हुई एफ सफेद दादी कुछ अजीः 
न से 'बकिंयस पेंखेस! की सीढ़ियों पर चढ़ रही है। इस दी * 
्महत्ष में प्रवेश करके “हिज मेजेस्टी किंग जाज दि फिफ्थ, किर 
फ झेट ब्रिटेन, आयरलेण्ड एएड डोमीनियन्स विय|रुड दि 
ज एएड एम्परर आफ इसि्डिया' से भेंट की, और इस वातचीः् 
सम्राटू महोदय को बताया कि “कांग्रेस की आवाज समर 
रल की आबाज है! अगर ग्रेट ब्रिटेन भारत से सद्भाष 
गये रखना चाहता है, तो उसे कांग्रेस को सन्तुष्ट कश्न 
हिए |” राजदोही गाल्थी-टोपी में सम्रादू से भेंट करने वाली या 
दी भारतीय पररमेणट ( लेजिस्लेटिव असेम्बली ) के सभापति #४ 
टसमभाई पटेल की थी । 

जब पालमेश्ट में रहते हुए उन्होंने देश वी और भी अधिक सेव 
मे की आवश्यकता समझी तो एकाएक १६३७ में उन्होंने उस उच 
7 सें स्याग-पत्र दें दिया ओर सब साधारण में पदले->से फिर सिः 
7 | उन्होंने देश की अह्मा की पुकार सुनी थी, उसको समम्ध थ' 
सकी ही सहायता को वे समापतित्व की कुर्सी को झोडइकर आा 
। महात्मा गात्घो से मतभेद रखने पर भी उन्होंने उनका साथ विर 
गैर 'पेश[वर-जाँच-कमेटी? के सभापति नियुक्त होकर उसकी जाँच 
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ध्प नथ भारत के मिर्मार 


जाना पढा। इनका रोग-ग्रस्त शरीर भारत से दृर था, परसतु उन 
हृदय यदों रह गया था| शारोश्कि यातना जब पशाक्राड को पहुँ 
चुकी थी, तत्र भी वे विदेशों में भारत की सासन-न्‍रक्षा के लिए. अपने 
बची-खुसी क्षक्ति को व्यय करते रहे झोः एुक ग्र्य॑र से यही उनके 
छन्‍्त गप्रसयथ को निकट ले आय!। परिणयाम-रुतस्कप जिनेवा में २६ 
झकतूबर १३३३ को उनका स्वर्मवास हो गया । विद्वल्षमाई के रूप 
में देश का एक अध् नेता, राजनीति का एक सर्चोक्‍्क्ृष्ट पणिडित, 
अनुष्यता का एक उच्चतम आदश और भारत माता के शुकुट का एक 
झत्मन्त प्रकाशसान रत्म विरोहिन हा साया । उसका जीचन देश और 
मनुष्य की सेचा, तथा अन्याय से युद्ध करना था । अब तक दम-सें- 
दम रहा वे वीरता के साथ जीवन द्यतोत करते रहे ! 


कूटनीविश का सबसे बद्धा अस्त्र उसकी दूरदुर्शिता है। विहल*+ 
भाई को, मानथी स्वभात्र का जो यूद ज्ञान था, उसी ले उनको इतना 
शक्तिसान बंगाया | उसके प्रास केचल ऊपर-द्वी-कपर देखने वाली आँखें 
नहीं थी, बल्कि भीतर घुसकर देखने त्रालौ श्ाँखें थीं। अपने समा 
पतित्व से स्थाम-पतन्न देते हुए २१ जनवरी $5३० को उन्होंने कद्दा 
था :-- में सममता हूँ कि कठिनाइयों के होते हुए भी मुझे इस 
नौकरशाही के विरुद्ध अपने पद का गौरव कोर असेम्ब॒ली की 
मयादा की रक्षा करने मे पयाप्त सफलता मिली है! भुम्दे इस 
बात का सस्तोष है कि जनता का झुझ पर विश्वास है (***** 
पेरी समझ में अब उपयुक्त समय आ गया है । संसार के सबसे 
पड़े महापुरुष ने सारतीय कांग्रेस की अधीनता में 'सबिनय- 
प्रकज्ञा आन्दोलन! छेड़ दिया है, ओर उसकी बदौलत आज 

जार! आदमी सरकारी जेनो सके ओडओणण 


विट्टलभाई पटेल ६६ 


लिए उचित स्थान इस असेम्जली कुर्सी पर नहीं, भत्युत देश- 
वासियों के बीच में है (१ 

असेम्बदी छोड़ने के बाद उन्होंने जो-कुछे किया उसका उद्लेख 
हम ऊपर की पंक्तियों में कर चुके हैँ। फिर भी हम इतना तो कह 
सकते हें कि थे भ्रावावेश के भूले नहीं थे। अमेरिका में, आधयरशेय्ड 
में, वियना में सर्मत्न उनकी वही कूदनीति चली । विज्ञायत में पाले- 
मैशट का ससापति ( रपीकर ) जब अवकाश अद्ृण करता है, तो उसे 
ब्ार्ड की पदवी और प्रेन्शन समिलतों है। अ्सेम्बल्ली के समापत्ति-पद 
से सतीफा देने... बाद झब उन्हें सजा हुई, तथ उन्होंने कहा भा--- 
“मुझे भी पीयरेज € ला की पदवी ) और पेन्शन मिल गई।? 


ण्ड 
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| जन्म सब १८६६ : सृत्यु सन्‌ १६४८ 7] 


'अ्रहिसा कायरो का भरोसा नहीं, चीर हृदय की प्राण-वाय है । 
हिसा की चमक ते जो चौंधिया नहीं गए है, वे अहिसा की दाक्ति जोवन 
के लण-ल्षण में पायगे । अहिसा ध्यक्ति और समाज, सब का एक्स! 
बस ओर जीवन है । वह युद्धजजनित आपदाओं का एक-मात्र उपचार 
है ; निराधार अधिकारहीन की सत्व सिद्धि का उक-साथ साधन है! 
मेरा जीवन तो तब ही सफल होगा, जब से अहिसा का अर्थ भरट-घट से 
विठा सके 7 


आवपत ललाट पर पम्रिबल्ली रेखाएँ, प्रभावशाली आँखों पर सफेद 
चश्मा, घुटा हुआ सुचिक्कश सिर, बृत्ताक़ार मुख, हस्की मछें, मलो- 
मोहरू चित्ुक, कुछ मोटे अरे, वतु ता नासिका, मनह्विता-च्यम्जक 
श्रोत्र-युयल--इहन रेखाओं से जिस महरपुरुष का सुखचित्र बनता है, 
चद्द भारतीय अदिभा का सच्चा प्रतीक, सत्यामह, अर्डिंसा, अपरिशदद, 
गी-रज्षा, जमा, दरिजनोतान ए' राष्ट्रीय चेतना का अग्रदूत तथा 
मानवता एवं विश्वमैत्री का युगन्यतितियि मोश्शककन -+-: 
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धर. जता 


शट्र-पिता गान्धी १० 


( यीडियाँ यह कठिनाई से विश्वास करें कि इस प्रकार का को! 
रक्त-मांस वाला पुरुष धरती पर उत्पन्त हुआ होगा।” उन्होंने 
एक विशाल राष्ट्र का उत्थान करने में, उसे मौरवाब्वित करने में, उसमे 
स्वाभिमान भरने में, उसका स्वाथीनता के संभाम में सफक्षता पूचेक 
तेनृत्व करने में और उसे स्वाधीनता के द्वार तक पहुँचाने में अपना 
लारा जीवन, अपनी सारी साधना, अपनी सारो शक्ति अर्पित कर दीं । 
भावना, ज्ञान और कर्स का यह समन्वय ऐसे महान व्यक्तियों का ही 
आश्रय खोजता दे । मह्तिष्क, हुदय और अआध््समा तीनों का ऐसा 
सामब्जस्य अन्यन्न हुर्संस ही होता है। ऐसी अविखल्ल इढ़ता ही किसी 
राष्ट के महान्‌ नेता का अपरिहार्य गुण होती हे । पशु-ब्रल्त के विरोध 
में अहिंसा का सफल प्रयोग ऐसे ही कर्मठ हाथों द्ारह संसव होता है । 


सेबा और निष्काम कर्म की ऐसी साधनाएं ही क्िली को सल्या सदापुरुष 
बना सकती हैं | 


अशिन कृष्णा १२, खंबत्‌ू १६२४ (२ अक्तूबर, १८६६ ६०) को 
पोरबन्दर (काव्यावाड) के एक वेश्य कुल में महात्मा गारघी का 
जब्म हुआ । पिता राजकीट में दीवान थे । उनकी माँ पव्िन्नता छत 
पदनगी की मूर्ति थीं। बचपन में सत्यप्रियदा का एुक विशिष्ट ग्रुण 
ग़ज़क भीहनदाल के जीवन में ओत्ओत हो रहा था। यही सत्यनिश्ठा 
पत्याग्ह! की अननी बनी । बालक मोहनदास में और कोई ऐसा 
वशेष् गुण म था कि उनको विशेष प्रतिभाषुण बालक कहा जा 
कत्ता, अथवा यही अनुमान लगाया जा सकता कि ने आगे चलकर 


$ सहापुरुष बस सकगे | अपने बचपन की छिपकर सांस खाने-मैसी 
लताओं को स्वीकार कर उन्होंने अपनी खटयाशिशन हा 7 


7 पक्ल 


' ५२ नये भारत के निर्माता 


ग्रेई विशेष पीछे रहने वाले छात्रों में भी न थी। वेरिस्टरी पास करने 
के छिप विल्ञायत जाने का निश्चय किया)। घर्मनिष्ठ माँ ने सर्-पान, 
गंस-भण्ण और पर-सुन्नी-गमन न करने की प्रतिज्ञाएँ कराकर उनको 
पेदेश जाने की अनुमति दे दी। विदेशी वातावरण ने जहाँ किशोर- 
शन्धी को ८४ई बाँधने के लिए घरों दुपंण के सम्झुख खड़ा रखा, 
गामा-नांचमा सीखने मे समय चिम्रष्ट करवाया एवं ऐसे हो अभस्य 
शिष्टाचारों के पालन के लिए उसको बाधित किया, यहाँ ये अन्य 
बुराइयों से बाल-बाल बचे रहे ओर माँ के सम्मुख की गई अतिज्ञाओं 
का उन्होने दृठता-पु्चक पालन किया । 

मदात्मा गान्धी एक कुशल वब्याख्याता नहीं थे, इसका पता उसी 
दिन चल गया जब चेरिस्टरी पास करके स्वदेश आने के बाद वे एक 
अदालत में खडे हुए ओर उनको चक्कर झा गया । एक लक्‍जालुत्ता- 
एक छिपने की भावना न जाने केसे अब तक उनके हृदय में अवशिष्ट 
रह गई थी। इसी कारण एकाघ अपमान उनको पुन; सहन करने 
पड़े । आत्स-चिन्तन ने उनको कुछ सजग किया। $८४३६ में एक 
अभियोग के संबंध में दक्तिण अफ्रीका जाकर वहाँ के भारतीयों पर 
होने चाले अनाचारों को देखकर युवक गानन्‍्धी हित हुए बिना न 
रह सके । वे स्वर्य नाता शकार के अपसानों के भसाज़न बने । इन नये 
अनुभवों ने उनको इस अपमादों का प्रतिकार करने की 
प्रेरणा दी । वेरिस्टर गान्थी दलित एव” अपसानित सारतीयों के नेता 
के रूप में दृष्टिगोचर हुए। रस्किन एवं शाल्स्टाय ने उनको अद्विसा- 
स्मक प्रतिशोध करने की प्रेरण। दी। शान्तिपू्ें वेघध सत्यप्यह 


अभय... 


“पिता गान्धी १५ 


स्थापना हुई । उनकी तपस्या एवं साधना ने अन्त में छुन्दर फूल 
भी दिए । अदिसा, ब्रह्मचय, दम, लप, अस्वैय, सत्य धुर 
रि्रह-जेस गुणों ने उनको मसिद्धि के अस्तार में पर्याप्त सहाय 
घाई । 

परनतु अफ्रीका में सत्याग्रह की आविभूति एच विजय 
तीय राष्ट्रीय आन्दोलन में महात्मा गान्ची के नेतृत्व की भूमिक 
थी । अफ्रीका का विज्ययी महात्मा गानधी स्वदेश लोट खाया 
मान्य गोखले स्वदेश की परिस्थितियों एवं राजनीतिक गुष्थः 
वेश्वर्शन मे उनके गुरू बने । उनकी प्रेरणा से महात्मा गान्वी 
(श-परयटन किया । समझ परिस्थितियों का सूच्रम अध्ययन किया 
रसतो आश्षम को जन्म देने के पश्चात थे स्वदेशी के रखनातसक निदे 
नहीं बने, प्रत्युत क्रमश, भारतीय राजनीति के भी निकट ३ 
। फिर भी एकाप्क राजनीतिक क्षेत्र में कृदकर सत्याग्रह आस्च्र ७ 
गे करना गान्धी जी ने ही प्रारम्भ कर दिया। उनके भारः 
सन के साथ-ही-साथ प्थम विश्वन्युद्ध प्रासमभ्ण हो गया। अ 
महात्मा गान्घी अम्नेजों की न्‍्यायप्रियता के भक्त थें। युद्ध 
धन प्रस्येक प्रकार से विटिश सरकार की सहायता करना 
गैने देश के लिए श्रेयस्क्र समझा था। उनका कथन था कि भार 
स्वाधीनता फ्रांस के रणजत्रों में पडी हे | पर युद्ध समाछ होते: 
धोखे की टट्टी स्पष्ट रूप में सामने आ गईं । गानधी जी को अप 
ताओझों का विक्ृत रूप जलियान वाला बाग में देखने को मिला 


भारत द्वारा दी गई युद्धनसहायता का प्तिकार था। दसल-च्य 
| वी उछ सूप मी उतल्त उब्ा शा ! 


एम ० 


/०४ नये भारत के निर्मोत्त 


री असन्तुष्ट बना दिया था । भारतोय मुसलमान भी प्रतिशोध के 
लए व्यञ्य हो उठे थे । इद समग्र भावनाओं को एक राष्ट्रीय आन्दोलन 
पं कैन्ट्रित करमे ने सद्दात्मा गानधी में सहारा योगदान, दिया। से 
खेलाफतव-अपए्बोलव के नेता बने । असहयोग-आन्दोलन का एुकन्मान् 
शच्य अन स्पराम्यन्पाधि हो गया । 

विद्देशी का बहिप्कार ओर स्वदेशी-प्रचार इस आन्दोलन के प्रधान 
प्रंग भें । तत्साज्ञीन सरकारी अथज्नीत को दृष्टिगोचश करते हुए यह 
व्वीकार करू ॥ पड़ता हैं कि यह ब£िष्कार जिटिशनशासन की भीच 
तक को हिला सको से सम था | उचर दूसरी ओर वकील, विद्यार्थी 
ओर राश्कारी ऋभचारों सबन्कुछ छोड़ राष्ट्रीय आन्दोलन में फूद रहे थे 
शोर इस प्रकश/ विडिश मीति, शिक्ा एव' शासन के विरोध में एुक 
प्रमाण डपस्वित कर रहे थे । न्यायाज्यों में बयान थ देकर ब्िटिश 
वन्याप की जिदिलयाँ उलंदाई जादी थीं । सरकार परेशान थी कि वह 
हुस आन्दोलन को दबाने के लिए क्या करे ) इस समग्र आन्दोजन की 
मूल भेरण में यदि कोई एक व्यक्ति था तो बह थे महास्सा गातधी! | 

इस प्रकाश हम देखते हैं कि ३६२०-२१ तक भारतीय 
राजनीतिक जगत में अहात्मा गाली की आधी आ चुकी थी। 
इसके. पूर्व भी महात्मा गानछी अपने 'नवजीवन' और यंग इगि्डिया! 
के यशस्त्ी सम्पादक एव लेखक के रूप में यश प्राप्त कर चुके थे | 
कुछ हो समय में गान्धी जी का अभाव काँग्रेस पर छा गया ! अ्रद्दभदा- 
श्षारु-फाँग्रेस अर पूए रुपराज्य के लिए सत्याग्रद-आन्दोलन अगले 
कदम थे। इसी सह्याअह के सम्बन्ध में चोरी औरा में कुछ सब्या- 


नि + 
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पने ऊपर ले किया | जज भी फैसल्ता लिखते समथ महात्मा गोन्धी 
निरलिे व्यक्टित्व की प्रशंसा किये बिन! म॑ रहे सकां। 


परन्तु बीमएी के कारण सश्कार ने सहात्माजी को दो वर्ष बाद 
छोड दिया । देश का वातावरण साम्प्रदायिक संकी्ंता के विष के 
एरण अत्यन्त विषाक्त हो रहा था। महात्मा गास्वी ने २१ दिन का 
'पएयास्त किया। महात्मा गान्धी के जीवन में इन उपदालों का अत्यचत 
हच्च रहा है। अपना दोष विदित होने पर आ्रध्मन्‍्शुद्धि के रिए 
थवा अपने लाथियों एवं अबुगासियों के दोषों के लिए अपने को 
त्तरदायी म्रानकर अशबप कसौ-कसी किसी विशेष उद्देश्य को साभले 
खकर भह्यव्मा गाननी ने अनेक ऐतिहासिक उपवास किये हैं । यहाँ तक 
के उपवास भी गास्घी-युगा दी ही पुक देश हो गया दे और सत्याग्रह 
प्रथवा चैध विशेध प्रदुशद का एक अपरिहाये अंग है! गया हैं । 


परन्तु दंगे न रुक खके | महात्मा गानबी १६२६ तक खादी-मचाए, 
(रश्जिनोडार एवं अन्य रचनात्मक कार्या' में व्यस्त रहे | खत १8२४ 
ने लाहेर-कांशेस ने पूण स्वराज्य की आधि को अपना ध्येय माता । 
एुनः आन्दोल्लों का सून्नपात हुआ । कानूव तोड़ना श्रौर जेल जाना 
एुक पुनीत कर्तव्य समस्या जाने सगा। महात्मा गान्थी ने मसक- 
पत्याग्रह” का नेतृत्व किया! । वह दंण्डी-यात्रा एक ऐतिहासिक घटत' 
बने गई है । कितनी भावना भर गईं थीं उस समय ल्वोगों में ॥ जगह 
जगह नमक बनाकर कानून तोड़ा गया । फिर जेल भरी जाने लगीं 
परन्तु अन्त में सरकार को घुटने टेकने पड़े ) गान्थी-हरक्लि-सममोति 
के अमुसार अस्थायी सन्धि हो गईं । 


ल्‍. का 
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ही पकड़ लिया गया। घुनः राजनीतिक चितिज पर अशान्ति एुर्वे 
अधहभोग के बादद छा गए | 

जेल्न से छूटने के वाद महात्मा गान्थी कांग्रेस से अजय हो गए; 
परन्तु कॉप्रेसी नेता समयामुसार गान्धी जी से सहायता ले खिया करते 
थे ) ऐसा कई बार हुआ है कि महात्मा गान्‍न्‍बी काँग्रेस से अलग हो 
यए; परनतु ले सदेद कांग्रेस को प्रेरणा देते रहे से एवं उसके सच्चे 
दिग्दशक जहे भरे । 

गाली जी फी अधुसति से ही. कांग्रेस ने मय विधान के अन्‍्तगत 
आन्यों में कांग्रेसी मम्त्रि-मण्डल बनाने का निशचय कर लिया। इस 
काग्रेसी मश्रिन्‍्सयडलों ने अपने कार्य-काल में गातरधीजी के सिद्धान्तों 
को सदेघ अपना आदर्श श्जा ! दूसरा महायुद्ध प्रारम्स होते ही फाँग स्तर 
ने शिटिश सरकार की युद्ध-्नीति का विवरण माँगा एवं भारत तथा 
अन्य पराधीन राष्टों को स्वाध्ीम कराने के पुनीत डहेश्य के लिए 
प्रत्येक प्रकार से उनकी सहायता करने का वचन दिया | परन्तु वहाँ 
तो बात ही उलदठी थी। क्रिटिश सरकार का युद्धोदेश्य वो साम्राज्य 
को अच्श्ण रखना था । अन्ततोगत्वा कांग्रेस मन्च्रिन्मण्डल्वों ने अपने 
व्याग-प्न दे दिए । 


पुन; महात्मा गान्‍्यी ने राष्ट्रीय आन्दोलनों की बागडोर संभाली ॥- 
एक बार धुन: डनकी प्रेश्णा से नवचतला का जद॒य हुआ | गान्‍्धीजी: 
४ प्रसिद्ध व्यक्तिगत सत्प्रागनहथ्राश्दोलन की परीक्षा का भी थहद्दी' 
एल था । पुनः सत्या्रहियों को क्ेद्र कर जेल भर दी गई” | सर कार 


भी प्रकार से झाल्दौलनों को कुचल डालने के लिए कटिवद्ध ही गई 
ऐ। महायुद्ध/ अपने यौदल पर था और किरिक “४ाएण 
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सर सल्फिड क्रिब्स आए, परन्तु उन झूठे और कोरे यादों के असम में भ॑ 
जाने के दिन जा चुके थे 

एक बाश सअहान्सा गाज्यी के नेतत्त में उग रूप पे विशाल अदी- 
खम करते के लिए देश तय हो चुटा था। गासधी जो ने भारत- 
छोडी! का माद सुखरित किया। बंबह-कांग्रेल की छावा में गान्धीजी 
को सामूहिक रूप से सत्याग्रह करने का अधिकार दिया गया। परन्तु 
सरकार तो आवश्यकत्ता से अधिक सतके थी । प्रस्ताव भल्ती प्रकार से 
पास भी ते ही पाया था कि भहात्सा मानी तथ्रा अन्य ग्रमुख नेता 
और कायकर्ता जेल में श्रल दिये सण । 

राष्ट मे हस अपमाव का बदली सिया । रुथान-इथान पर भीषण 
अान्दोलन हुए । अश्रगरत” ४७२ के इस विश्लेद्ठ का महत्व भारतीय 
स्वाधीनता के इविद्दाय में कम नहीं हैं । सम्‌ 489६ के अध्म्भ में 
मद्दात्मा गाल्थी ने आत्म-छांद्धि के दक्षिण २१ दिन का प्रसिद्ध उप्चास 
किया । देश में खक्षत्नली सच्ची ! गान्थी जी का जीवन संकट में एड 
गया । परन्तु सरकार ने उसको न छोड़ा | अन्त में ये इस परीक्षा में 
पफल हो गण । इन नजरबन्दी # दिनो मे महात्सा गानधी की अपनी 
बमेपत्नी कस्तूरबा पूर्व विश्वस्त प्राइवेट सेकर बरी सदादेव देसाई के 
बेयोंग का महान्‌ दुःख सहमा पडा । दोनो की सच्यु उसी कारामार में 
रे गईं । 

श्रन्त में सरकार ने मई? ४४ सें गानधी जी की बिना क्षत्त झुक्त का 

या । शिमजा-प्रस्मेल्नन बुल्लाया गया | महात्मा गान्यी देश के अन्य 


मंनौतिज्ञों के साथ विकट राजनीतिक गुत्थियों को सुल्षकाने में लग 
!। बिदिश सरकार तो आपसे काशिकिल 7 


. अशशुनाशजा प्राए, नया, 


- नये भारत के सिमोर 


।न के आशामन से अन्तःकालोन सरकार की स्थापना तक जितः 
छयाँ हुई महात्मा गान्ची सबकी मूल भेरणा में रहे । अच्त 
स्वाधीन हुआ । स्थाधीनता का वह रूप तो ८ था, जो महद्दाद 
धो चाहते थे। परन्तु देश की अवस्था को ध्यान में रखते हू 
त्म्रा गान्धी से भी देश के बंटवारे के ल्लिए अप नी सम्भति दे दी। 


साम्प्रदायिक बातावर्ण उग्र रूप से विषए्क हुआ ।॥ देश विभाज 
सेद्धान्त को मान जेस! ही संमवतः इन डपदयों के परिवद्धेत 
श्‌ बना । पूर्वी बंगात्न एवं बिहार के दंगों ने तत्कालीन तनातः 
बा।तावरण का स्पष्ट चित्र उपस्थित कर दिया । परन्तु महात्म 
थी मभ्मेल्नन के प्रयत्तों में पीछे न झके | नोआखाली में गाँव-गों 
यात्रा उनके जीवन के एक मद्दत््यपूर्ण पृष्ठ का चित्र है। कलक 
उनके लघु उपवास ने जादू का-खा भसाव विखत्लयया और सास! 
प्रक अपद्वव बन्द हो गए। दिदली में सी उन्‍होंने जनता की साम्परदा। 
वार-धाराओं को बदलने के लिए. उपचास किया | कौंप जानता + 
यह उनका अन्तिम सद्यान्‌ काये होगा । ३० जनवरी १६४७८ ू 
' के अपनी सम्ध्याकाल्तीन प्राथना में महा लेने के लिए ग्रा्ना-म 
ओर जा रहे थे, एक सरादा युवक ने उनकी हत्या कर दी | के 
नता था कि राश-पिता विश्वचन्य बापू का झल्त इस ग्रकार होगा 
; में शोक के काले बादुल छा गए । उनके झूत्यु-संवाद को खुनव 
ग रो पड़े और सूछिंत हो गए । विदेशों से भो अनेकों शोक-संब 
ए | दिल्‍ली में ही राजधाट में जसुना के किनारे दूसरे दिल उनः 
ता जल्वा दी गई । तेस्द्र्व दिन उनकी अस्थियाँ एवं भस्स त्रिवेः 
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क्या संसार में अनेका राजनोतिक महापुरुषों ने जन्म लिया है परन्त 
जो प्रेरणा महात्मा सान्धी में है, अन्यत्न दुखंस ही है । जान गुल्थर ने 

कहा दे कि महात्मा गान्धी से अधिक दुरूह जटिल एवं विरोधी 

चरित्र की सहज में कल्पना नहीं की जा सकती । सन्त एवं राज्- 

नीतिज्ञ का यह समन्वय सहज बोधगम्य नहीं |? अहिसा का 

यह पुजारी जब महायुद्ध मे जिटिश सरकार की सहायता करता है तो 
लोगेग चकरा जाते हैं | कांग्रेस के प्राण होते हुए भी वे उसके सदस्य 

तक न थे। जैसा लुईं फिशर ने 'छुक महान्‌ चुनौती सें प॑० मेहरू दशा 

गान्धी जी के बरे में कदकववाया दे “महात्मा गान्धी में डिक्टेटरशिप 

का भी पुट था, परन्तु उनके शासन में प्रेम का राज्य था ।?” उबकी 

सम्ध्या-प्राथना सभी धर्मों की प्रयनाओं का संकलन थी। सोसबार 

उनके सोच का दिन था। हँसीनीनोद के ह्रेमी होते हुए भी वे. 
अत्यन्ध गम्भीर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे । वतसान चिकित्सा से उन्होंने 

यद्यपि ज्ञाभ जबाए थे, परन्तु वे उसके प्रति अद्ालु न मे । उनमें 

दाशनिक की सादगी थी । राजनी/तक का वाक्य-कोशल था।। उनके 
चरिन्न सें वे गस थे जिनक| वश न करतेन्करते अल्लेखक भी लेखक और 
अकदवि भी छुकवि बन गए हें । 


ज़ैः 


४ ९३३६ 
रा०-माता कस्तूरबा 


[ जन्म सन्‌ १५६६ : झूत्यु सन १६४४ | 


|. सफलता पाना हमारे हाथ की बात है । अगर हम असफल हुए 
ता इसमें दोष हमारा ही होगा । उमड़ते हुए जोश के समय तो सभी 
कोई साथ देता है, छेकिन जोश उत्तरने के वाद 'भी जी टिके रहते हे 
ते पक्के हे 


भारतीय नारीत्द के महान आदर्शो से अलैकृत तेजपूण मुखढ़ा, 
इृढ़ता बर्द्धक ठुड़ी, दी तासिका, चोदा ललाट ओर विशाल नेत्रों वाल्यी 
पविश्नरा! की पावन प्रतिमा राष्ट्र-्माता कस्तूरबां के दशन करके कौन 
ऐसा भारतीय होगा, जिसने अपने जीक्षम को धन्य न॑ समझा दो 
सारतीय नारीस्व की परम्परा में आपका वहीं स्थान दे जो सीता, 
साविशन्री, तारामदी और दमयनन्‍्ती आदि का है । चवमान राष्ट्रीय 
जागरण और नव चेतना के युग में मावा कस्तूरबा भारतीय नारीत्व 
का आदश है| एक आदश पत्नी, आदुर्श माता ओर आदर्श देश-भक्त 








| 
ध है है 
[ भा 
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"0 ऑन्पनज 


मादा कस्तूरबा ११ 


पके महान आइ्तरिक तेज का कारण यही नहीं हे के आा( 
थी जी-जैसे मदातर्‌ तेजस्त्री युगन्युरक्ष की भार्या थीं अथवा उने 
न्निध्य में रहती थीं, प्रत्युत आपका वाध्तविक महान्‌ आन्तरिक तेज 
स्वर्य अपना था। इसमें सन्देश नहीं कि सदात्मा गानधी के महान 
पे, आसल्लीयता तथा पथव्यवुर्शन से आपकी आध्मोब्नति में महान 
गयता मिली है, फिर भी आपका सौम्य प्रकाश गान्धी जो के अकाश 
ही परिवतन-्मात्र नहीं था, झआाप महात्मा गानधी से प्राप्त ग्रकाश 
आत्मसात्‌ करके उले सब अकार से अपना बनाकर ही स्वर्य प्रकाश 
कॉलित करती थी । आपका महत्व युग-पुरुष गान्धी की पत्नी के रूप 
ही नहीं, अपितु स्पय॑ महानारी कस्तूरबा के रूप में दे । 

माता करतूरबा का जन्स सन्‌ १८६४६ में पोरबनदर मे छुआ था 
ह बह संसय था जब कि रुढियाद और पररम्परावाद अपनी चरम मई 
पहुँच चुका था । उन दिनों लोग लडकियों को पाना बहुत बुर 
प्रझते थे। पदाना-जिसखाना तो दूर की बात; उन दिनों बाल-विवा 
| झथा बड़े जोरों से प्रचलित थी । लड़की ने जहाँ कुछ होः् 
भारा नहीं कि लोगों ने रण उसका विवाह कर दिया | तदलुसा 
पका घिवाह भी बहुत छोटी अवस्था में हीं कर दिया था । विवा। 
समय गान्धी जी को आयु १३ बर्ष की और उतनी ही आपक 
' 


विवाह से पहले माता कस्तूरबा बिल्कुल पढ़ी-लिखी न थीं 
मय मिलने पर यानन्‍्धी जी उन्हें कुछ पढ़ाने-लिखाने की चेष्व! कर 
शोर उनको गहत ओर गम्भीर बह्तों ले परिचित कराते थे । गानध 
| के इस प्रयत्न से आपको साधारण हिन्दी और गुजराती का कु 
न हो गया भर । पटी-लिखी न होने पर भी आप बड़े उच्च बिच 


| नये भारत के मिमी: 


ये पढ़ी-लिखी नहीं हैं । आपके व्यवहार इतने ऊँचे और विज! 
होते थे कि बड़े-बड़े पढेनलिखों के हृदय मे भी उनके परदि आग 
आव डत्पन्न हो जाता था फ़िर भी कुछ बातों को लेकर गाश 
ओर बा में कगड़ा ही जाया करता था। आप गांन्धी जी के का 
भी अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई कार्य करना नहीं चाहती थी 
तु गान्थी जी जब प्रथम बार विज्ञायत से छोटकर भआाये, दो पं 
ऐ के श्रेम ने एक दूसरा ही रझूप घारण कर लिया था । आप २ 
अपने को गान्धी जी के वित्ञारों के अनुकृत् बनाते का श्रेय! 
परे ल्लगी थीं | 

धर पर कुछ दिन तो आपका जीवन जेखा ही रहा, जेला कि अ! 
[दनी कुल-चधुओं का होता है । घर में सब भाँति की सम्रद्धि' 
अपने पति का पूर्ण मेंस आपको प्राप्त था । ज्योव्ज्यों गान्धी: 
पति करने लगे और उनकी ख्याति फोसने लगी, ्यों-स्यों आप 
पर सी ऊ से होने भय । किन्तु आपके व्यक्तित्व की आन्तरिक क्षः 
गों को तो तभी विक्रास का अवसर सिल्ल।, जब आप गानन्‍धी जी 
 झपने बच्चों को लेकर दक्षिण अक्रीका में गईं ओर वहाँ गारू 
के सत्याग्रहों ओर उसके बाहर भो देनिक जीवन के सत्य के प्रयोः 
प्रापकों भाग लेना पढ़ा। गातधोीं की आत्मनक्था में कस्त्रबा 
'बादिता और तज्जन्य संघर्ष तथा परिणामतः विकास और प्रर्गा 
दता का विशद इविद्दास हैं। गानधी जी ने स्वीकार किया है कि 
नी कोई भी बात कस्तूरबा पर लाद देने में कभी भी समथे न 
। गास्घी जी ने अपने हु से इस सम्बन्ध में आपको बहुत-कु 
[सिक कष्ट पहुँचाया | परन्तु आपकी इृठता कसी भी चिचलित न 

है. हे, 


क्र दर .,.. इक. ,, ऋण. है. क्र 


-माता कस्तूरबा ११ 


प्ाव के भीतर पक आसनेय आह्सा थी,जिसे कभी दबाया नहीं उ 

ता था। परन्तु जब आपने धीरे-धीरे माषख्थों जी के कथन प्र 
किछ.. दक 

छाझा मे न्याय को देख लिया तो अपने-आपको सवेच्छु। से उन 

ग पूरुतणा समर्पित कर दिया। आपका आत्म-लमपण तो अ 

'त के घर-घर में प्रचल्षित एक कहात्रत हो गई हैं। 


परनन्‍्तुं यह सब होते हुए भी आप ज्ानव ही थीं, अति मान 
| | भौर इसीलिए आपके आत्म-समर्पण का और सी अधिक मूत् 
! महत्व है ! गात्धी जी जब दक्षिण अप्लीका से भारत लौटने लगे 
के मित्रों और अशंसकों ने उन्हे बहुत-ली वस्तुएँ भेंट में दी, जिन 
बहुमूल्य आमुषण भी थे, जो बा के लिए दिये गए थे | गान्घी २ 
तम्नाम मेंटों के एक दूसट बना देना चाहने थे | उनका विचार 5 
ज्ीक-सेवा के बदले में मिलनी हुईं इन चीजो को लोक-सेवा में 
| कर देना चाहिए | उन्होंने इसके लिए अपने ल्डकों को तो रा: 
लिया, परन्तु कस्तुरबा इसके लिए राजी नहीं हुई । आश रिनत्रः 
[; सत्र भावदः ही आभूषणा-प्रिय होती है और अपने अधिकार 
पं हुए गहदनों को छोडना उसके लिए कठिन बात ही है । इसमे क 
थ, लालच या स्वार्मत्व के अभिमान-जेसी कोई बात न थी । ञआा 
गहनों को अपनी पुत्न-बधुओं के ल्षिए रखना चाहती थीं। परर 
“धीरे आपसे अपनी इस कमजोरी पर भरी विजय प्राप्त कर कली भर 
ने महाल्‌ पति के सवंधा अनुरूप होकर मन, कर्स और चचस से पू. 
खतक्ति का जीवन ब्यतीत करने लगीं! दर्धिण अफ्रीका में 
०६ में मदास्मा जी ने पूछ अरह्मचय का त्रत घारण कर जिया अं 
आपसे इसकी सलाह ली तो आपने कोई विरोध नहों किया; बढि 
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११७ सये भारत के निमाः 


एक बार बड़े जोरों से बीमार पदों और आपको अधरुथा बहुत्त चिंता 
अनक ही गईं । हाफ्टरों ने बीफ टी,शो वा, साँस, आदि खाने को कहा 
परन्तु आप तो इसे लि्तात धरणाहाद” वरुतु समझती थीं। सल' 
ऐसी चीजों की अहश करने के दिए अप कब तेयाए हो सकती थीं ? 
आप एक बहत ही धर्म-प्राण मारी थीं। आपने साना स्वीकार किया 
परन्‍्छु डाक्टर का छहमा न साथचा। इस प्रकार कुछ वर्षो के भीतर 
ही आपने एक सहात्‌ भागसिक्त भूमिका तेआार कर ली और इसके सिए 
जीवन में बहुतन्सी कडयी बाते आपको सहन करनी परी । आपने सब 
कुछ खुशी-खुशी सहन किया और उसके छिए कभी किसी से सहानु- 
भूति या उासाह-वर्दस की एक बात की सी आशा नहीं को । शान्धी 
जी ने जब दक्तित् अश्रफ्तोका में सत्याग्रह छोर, तो आपने भी 
बसमें पूणातया भाग लिया और जेल में जाकर अनेक ऋटिनाइयाँ 
सहन की । 


जब हिन्दस्वान जापस था गई तो आप पूरी तरह महात्मा जो 
के काय में एच गए । महात्मा जी जिन महान अद्शा को क्ेकर जिस 
महात्र उद्देश्य के लिए संघर्ष-रत हुए, उसमें श्रापने स्वर्थ को पूण श्रास्प- 
समपरणा के साथ लगा दिया । १६१३---१७ में डजिंहार में शम्पारत के 
किसानों के लिए गान्धी जी ने जो सस्याग्रहन्यान्योलन किया उसमें 
प्राप की उनके साथ चस्पररभ में थीं। आपने वहाँ जिस क्गन और 
(ध्सांह से काम किया था। उसे देखकर गान्धी जी की भी ईंग रह 
ला पढ़ा ) उन्होंने यह जान किया कि कहतूरबा में सत्याग्रदी बनने 
) सबसे अधिक सौग्यता दै। गान्धी की ने ही नही, सररे देश ने आपको 
तय योग्यता की बारज्यार सरोहता की थी । आप सदेव गान्‍्धी जी 
सत्याम्रदनमस्षम की अध्यक्ष" की मसाँति रहीं क्यो सका गा 


है" मई अंक ष्माआन. ना 


राष्-माता कस्तूरवा ११४ 


फीनिक्स आश्रम हो, चाहे अहमदाबाद का साव्रसतीन्याश्रम और 
चादे सेबाग्राम का आश्रम हो, सर्न्न ही आप आश्रम की अविष्ठात्री 
देवी-तुल्य रही 6 और आपके ही सरत , ग्रेसालु स्वभाव और तज्वन्य 
कशल्न देख-रेसख के कारण सबन्र ही आश्रम के कार्थ बिता किसी 
दिखने के सरत्तदा से ठौक-दीक चलते रहे । 


जो भी व्यक्ति आपके सम्पर्क में ग्राया उस पर आपके पृण अधत्म- 
समपण, असीम दृढ़ साहस ओर अपरिमिस देश-प्रम को प्गाड़ प्रभाव 
पढ़े ब्रिन! नहीं रहा | आपके श्रात्य-समपण की परीक्षा अनेक बए, 
अनेक तरद से हुईं, किन्तु इनसे हमेशा ही आप तप्त स्वर्ण को भाँति 
उज्ज्वल निकली | आपके अलीम साहस से अनेक व्यक्तियों ने स्फूर्ति 
अहृ्य की है और आपकी देश-मक्ति सदा इस प्रकार संक्रामक रही दे 
कि जी भी आपके सम्पक भें आया घह इससे अछूता न रह सका । 
१६२२ में गया में कांग्रेस का अधिवेशन होने जाए रहा था । आपके 
देश के लिए महान त्याग और अनुपम सेवाओं को देखकर खोगों 
में आपको-कांग्रस की समानेत्री बनाना चाहा, परन्तु आपको यह कब 
स्वीकार हो सकता था ? आपने तो आोॉक-सेवा के लिए ही जन्म-चारण 
केया था, फिर सभानेत्री के आसन पर केसे बेंढ सकती थीं ? आपने 
प्पना नाप्त वापस ले किया और कहा कि मेरे लिए यही सबसे 
औवछा है कि में जहाँ हूँ, वहीं बनी रहें (! 
बेश के लिए आपको कई ब।र जेल जाना पढ़ा ! राजकीट-यान्दों- 
न में गानथी जी के साथन्‍साथ आपको भी ततहाड की सजा हुईं ! 
र सजा! में आपके सुत्रास्थ्य पर बहुत छुशा प्रभाव पढ़ा था। आप 
ज्ञकुल सूख गदे थीं और शरीर अत्यन्त अत “ी 


! ६ नये भारत के निमा। 


॥या ओर गिरफ्तार होकर जेल गई' । १६३२ के व्यक्तिगत आन 
? में गालधी जी के साथ आप भी जेकू जा पहुँचीं। गान्धी जी 
थ छोड़ना झापको पसन्द न था। जबन्जब थे जेल गए, तय-£ 
पसे भी जेल को ही अपना घर बनाता | शायद ही दो एक बाए ऐः 
7 हो, जब कि गानवी जी जेल में हो, ओर आप जेल से बाहर र 
। जेल से बाहुर रहकर भी आप चुप नहीं बैठी थीं, बक्कि गार 
के सागे पर और भी अधिक गति के साथ घजत्बदी थीं । 

६ अगरुत १६४२ को 'भारत छोड़ो! भ्रसुताव पाल हुआ ओर दुर 
तत्पर सरकार ने कांप्रेस के प्रसुख नेताओं को गिरफ्तार कर सछिय। 
न्धी जी सो गिरफ्तार हो गए । किन्तु बा हस समय स्वेच्छा से गार 

के साथ जेल मे नहीं गई उन्ह तो गानन्‍्घी जी के करों था सा 
त्र पर असल करना था । उनका काय-चेन्र, धर्म-चेेन्र उस खम 
वे में नहों, सरकार के दमन से पीडित नेतज्ञा-धिदीव जनता में था 
पने पूच निश्चित एक सभा सें शास को सापण देने का अपना का. 
प्र रखा । इस पर पुलिस भी 'क्ृन्रिस विनम्नता! छोड़कर अपने असर 
7 में आईं और शाम होने से पहले ही आपको गिरफ्तार कर 
( के आगाखां महत्व में भेज दिया। यह बा की अन्तिम, कि 
एल लड़ाई थी | 

आगाणा महल में आपका स्वास्थ्य दिन-पर-दिन बिगड़ता गया 
पने दृढ़ता से बीमारी के साथ घ॒र्ष किया, परन्तु आप दिशोवि 
प्रकाषिक अशक्त होती गई । और २२ फरवरी १४४४ को 
पसत देश शिवराजन्नि का व्रत कर रहा था, आप गान्घी जी की गं॑ 


माता कस्तुरबा ११७ 


राष्टू-मांता सर चुको, फ्िन्तु आज सी ऊऋायके समरण-सात्र से 

थत शब्द राजनीतिक और सामाजिक संघ में स्फूर्ति भ्दरण करता 
आपके स्मारक फणड में भारतीय जसता ने खुले दिल से दान 
आपके प्रति आदापूर्ण कृतकछतता का परिचय दिया है ! 


श्र 


ग्रह कं च्क 


] बकट.. बय-. *-कृ-+ाह- न 


+ १४७; 
श्रीनिवास शास्त्री 


| जन्म सन्‌ १८६६ : झत्यु १६४६ | 


६/.:: 


केंवल जन्म और निवास के कारण मिलने वाले अधिकार का सांग 
नागरिकता नही हैँ । यह एक सस्कृति है, जो शिक्षा और भावना के 
ठीक दिद्ला में प्रसत होने से विकसित होती है ॥ नागरिकता के बिना 
स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्रवाद व्यर्थ सिद्ध हो सकते है । नागरिकता राष्ट्री 
यता से पथक है। यह वह व्यवितगत व्यवहार हैं, जिससे साम्राजिक 
सुख की प्राप्ति होती है ! 


भारी बदन, सिर पर ऊँचा साफा, भारतीय संस्क्ृति के शोरवमय 
एवं अल्लौक्धिक तेज़ से दमरुता हुआ चेह्टरा, राष्ट्रीयवा की पुण्य ज्योति 
से चमकते हुए बड़ेन्जड़े नेन्न, दीध नासिका, चौड़ा ललाट--यदी हे 
भारतीय संस्कृति के देवदुत माननीय श्रीनिवास शाह्श्री का शारीरिक- 
परिचय | शास्त्रीजी भारतीय राष्ट्रीयता के क्षितिज पर एपुक देदीप्यमान 
नज्न्न की भाँति उदय हुए और अपने महान व्यक्तित्व एुवं अल्लौकिक 
प्रतिभा द्वारा भारती संस्कृति की गौरव-गरिमा को विश्व-सर में 





हा 


नवास शात्ली १६ 


'शों में भारतीय संस्क्षति के संदेश-बाहकों में श्री रवीन्ुलाथ देर 
बाद आपका ही नाम सदेव गौरव के साथ लिया जाता रहेया 
ऊत और अंग्रेजी साषा पर आपका अखस्ाधारण अधिकार था! 
की वदक्‍तृत्व-शक्ति अदूसुत थी । आपकी तप्रोेमयी वाणी झुमव 
व के दीम महादीपों के अगशित नर-मारी झुग्ध छो जाया कर 
प्रैग्रेजी में आप धारावाहिक व्याख्यान दिया करते थे । आपः 
न बकतृता से कायल होकर का वारूफोर ने उन्हें विश्वके पाॉ 
'न बक्ताओं में स्थान लिया हे | बीसवी शताब्दी के आरब्भ से भार 
तब राजनीतिक चेतना का अभ्युद्य हो रहा था और भारती 
पिय काँग्रेस के मंच से महामति गोपालक्ृष्ण गोखले, ओ सुरेच्द्रना 
जी, भी फीरोजशाह मेहता प्रद्धति नेतागण शप्ट्रीयता की शेर 
ने फूक रहे थे । उस समय आपने राजतीलिक क्षेत्र में श्रवेश कर 
ने की श्री गोखके का सुयोग्य उचराधिकारी सिद्ध किया अ 
'समात) की गौरवन्गरिमा विश्व में फेलाई । 


शास्त्रीजी का जन्म दक्षिण भारत की सुपरलिद्ध नगरी कुंम्भकोमः 
६ मील दक्षिण की ओर वालिंगसन सामक आम में ३२ सितम्ब 
६६ को एक बिह्वान्‌ बाह्मण कुछ में हुआ | आपके घर की भ्रार्थि 
ति अच्छी नहीं थी। वास्तव में यह बात सर्व प्रमाणित है | 
ए के बढ़ेन्बद्े सहधपुरुषों का जन्स प्रायः राजमदहदत्तों में न होव 
बॉ के मॉपडों में ही हुआ है। आप बचपन से ही बड़ी मेघा' 
ति एवं प्रखर बुद्धि के थे। आपने बाल्मकाल में ही संस्कृत 
प्त ज्ञान घर पर ही प्राप्त कर लिया था। पन्‍द्ूद वर्ष की अवसर 


ये, ०. के 
बातकफा पके किक 20 ह्ताक््‌दजल कनाञाक हा कफ आययकामा है. फमछ नाक का तणानक > पक तचतननक है > ते लाफकट-ा 


दे नये भारत के निर्मा 


की आजीविका को चिन्ता थी। पुनः आप अपने गयस्भीर जी६ 
पद्चलेन्पहल “ट्रिपलीकेन”! के हिन्दू स्कूल में अध्यापक नियुब् 
। घीरे थोरे उन्नति करके उस रुकृल के हडमास्टर हो गण 
बैक रहते हुए सी आपको भारतीय सेंस्करोत से असोम अलुराग - 
! झ्रापकी आत्सा आपको किली दूसरी ही ओर खींच रही थी | 


यह भारतीय राष्ट्रीयता की नव-जागूति का उदबोधन-काकल्ष थ। 
गोपाक्न कृष्ण गोखले तथा सुरेन्द्रनाथ वनज्ी आदि कांमेस-नेता' 
॥ देश में राष्ट्रीय श्रांदोलन जोर पकड़ता जा रहा था ! भवद्या शाह 
जेसे मेघांदी बुद्धि के व्यक्तित, जिनको अपने देश और देशवास्सि 
पति असीम अशुराग था. इससे अछते केसे रह सकते थे? अ 
तक का काये आपको अधिक काल तक बन्घन में न रख सं 

आप बहुत शीघ्र ही गोखले के व्यक्तिश्व से प्रशाविद्र होव 
के सम्पक में आ गए | उस समय आपकी श्रायु ४८ साल की थी 
ले की प्रेरणा से आप "सर्वेश्ट्स आफ हृणिडिया सोसायटी (भारः 
क्-समिति ) के सदरुय बन गधु । १६१७ में आप भद्धास-विशः 
गख्ञय के फेलो चुने गए और तीन साल के बाद अन्नापनलरकार 
ग्सल के सदस्य निर्वाचित हुए । १६१२ में मोखले की ऋष्यु 
| पर 'सर्वेशटस आफ इरिडया सोसायटी! की अ्रध्यक्षता का भर 
की सम्भालना पढ़ा। इस उत्तरदायिस्वपू्ण पद पर आप बराब 
साख तक बने रद्दे । १६१६ में 'हम्पीर्यित्न केजिस्लेटिव कस्लि/् 
ल्विए निर्वाचित हुए । इस समय तक आपका नाम सारे देश 
गत हो चुका था और शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक--सः 
[| मे आपने निःर्वाध भाव से जनता की सेवा करके अपनी कतदः 


नवास शास्त्री 9४ 


भार आपने सम्भाला। »पने समस्त देश का दौरा किया अर 
पएज्य»्सम्ब्घी प्रचार-कार्य जारी रखा। शाप नरम दल के समभक 
' अच्य नीति श्रपको पसन्द नहीं थी। यही कारण था कि आपने गर 
की नीति का विरोध करके मसाण्टनफोर्ड-योजना का लसथन कि 
। सर सुरेन्द्रनाध बनर्जों के साथ आप 'माण्टेग्यू-चेम्सफ्रोंड सुथ 
ता! के सम्बन्ध से मताधिकार प्रम्बन्धी जी समिति बनी थी, उस 
स्य बन गए । आप कांग्रेस के शो कई वर्षा तक सदस्य रहे ओ 
ने लेखा तथा मधुर भाषणों द्वारा उन्होंने स्वतन्नत्रता-आंदोल 
और भी गति प्रदान की । सन्‌ १६१६ में आप माडरेट डेयुटैश 
सदर५' की हैसियत से इग्लेण्ड गये थे । खोकमान्य तिलक 
ते आपका भी यही मत था कि जाँ-कुछ पहले-पहल दिया संध 
मिल जाय, उप्ते ही स्वीकार कर लिया जाय । अम्त्तसर*कांग्रेस 
यथ तक कांग्रेस मे नरभ दुल्ल बालों का प्रभाव निरमन्‍्तर कम हों 
[)। जनता भी अधिकांश मे उम्मवादियों के पत्च में भी। कांगरस 

खेम-देन की प्रवृत्ति को बिलकुल ठुकराकर सीधा! मार्ग अद्दख व 
गा, तो शास्वरीजी कांग्रेस से पृथक्‌ हो गए। आप नरस दल 
घ एवं प्रकाशमान नक्षत्र भे । 


आपके राजनीतिक विचारों एवं असाधारण योग्यत३ से प्रभावि 
२र सरकार ने आपको १३६२३ में प्रथम महायुद्ध के बाद की साम्राउ 
पदू' तथा वाशिंगटन की निःशस्ब्रीकरण-परिषद्‌ का सदह्य बनाय! 
३० और १६३२ की गोल मेज-परिषदों में भी आप सरकार की अं 
मनोनोत करके भेजे राए थे। बाद में आप प्रिवी कोम्सिल 
ध्य भी नियुक्त किये गए थे। १६३२ में आपने भाएतन्सरकार 


कूद... कुछ, हि. शा क््ग 


श्भ्र .. नये भारत के निर्मात 


आपके असाधारण व्यक्तित्व छुर्द प्रतिभा की देखकर लनरल 'हटजोगः 
जे भी आपकी प्रशंसा को थी । 

आप जीवन-पर्यन्त पक्रके मरभदली रहे और अन्त तक अपने 
राजनीतिक सिद्धात्तों पर इंढ़ बने रहे । गान्थीओं की िचार-घार( से 
अप सहमत न थे, म हीन्‍भापको उनकी क्रान्तिकारी कारय-प्रखाजरी 
पसन्द थी । इतना मतभेद होने पश् सी झ्राप खा गान्थीजी के सिन्र 
रहे । हाँ, विश्व-शान्ति के सम+क के नाते गान्धीजी की विचार-घारा 
से श्राप सहमत सी थे। इस बार म॑ आपका बदमुझ् धारण ७७ 
थी कि यदि संप्तर को अन्तर्राष्ट्रीय स्वार्थ और प्रेम की भवृत्तियां से 
क्याकर उसमें शान्ति का साम्राज्य स्थापित होता है तो उसके लिए 
ग-थीजी का सत्य और अहिंसा का मन्त्र ही काम दे सकता है। 
३६४५ की ञगरस्त-कान्ति के बाद अंद्रैज़ों ने लो पाशविकला और 
दमन-नीति श्रपताई, उसका आपने अपने वक्‍्तवब्यों द्वारा तीश्र विरोध 
किया ! 


भारत के विभाजन के आप तीब विरोधी थे । पाकिस्तान के 
बारे में आपने अपनी स्पष्ट राय अकट की थी । गान्‍धीजी मे जब 
राआजी की योजना के श्राघार पर मि० जिल्‍मा से बात-दीत को, सब 
भी आपने उस योजना का तीज विरोध किया था | 

शजनीतिक कैश के अतिरिक्त अपने सामाजिक क्षेत्र में भी पर्याष्त 
सेवा-कार्य किया । आपने प्राचीन एवं श्र्वाचीन साहित्य का गम्भीर 
अध्ययन किया था! आप सदैव भारत और उसको संस्कृति के विषय 
में सोचा करते थे। भारत के धर्म, संस्कृति और कला की सुन्दर 


छा 
का कतत्आाक.. काजओं सवाल एशियन ऑचा वे आशफियाडया अके.. अफकरटकटयप्का वध... पीजेककनतआ 


अनिवास शास्त्री श्र 


शिक्षा मित्री और अनुभव हुआ उससे झाप दूर के देशों के राजन: तिक- 
अऑभार्टों में पढ़ने की अपेक्षा संसार सें भारत के सॉँस्कृतिक देवदूत दे हे 
के अधिक उपयुक्त हुए। आप सवनिर्भित व्यक्ति थे, कोई अपने 
सिद्धान्त आप पर ज़बदंस्ती नहीं लाद सकता था ! 

१६४२ से ही आपका स्वास्थ्य झ्धिक खराब रहन कगा था। 
काफी चिकित्सा कराने पर भी आपकी अवस्था दिव-पर-दिन गिरती दी 
गहे। अर २६ अ्रम्रैज्ञ १६४७६ को मात्यपोर (मदास) में आपका 
देहावसान हो गया। आपकी मृत्यु क्या हुईं, भारत के सार्वजविक- 
जीवन से एक सहाने सांस्कृतिक व्यक्तित्व उद गया। वास्दव में 
ग्रे भारत के' निर्माताओं में श्रापका अपना छुक विशेष स्थान है । 


१.॥ 


£ 89.६ 
देशबन्धु सी. आर. दास 
[ जन्म सन्‌ १८४७० : सृत्यु सन्‌ १६२४५ | 


“अपने देश के लिए काम करना मेरे लिए बर्म का हो एक अंग है 
बह मेरे जीवन के आदर्शवाद का कभी न श्लग होने वाला एक हिस्स) 
हैं। अपने देश की भावना मे ही में ईद्वर का साक्षात्कार करता हैं !' 


भारत को बंगाल ने बहुत-कुछ दिया दे, परन्तु देशबन्धु चित- 
र्जनदास से बढ़कर दूसरा प्रतिनिधि हुआ नहीं । भों कहें कि उनका 
व्यक्तित्व जैसे आग का घधकता हुआ पिएड था। वह पिणड 
जिसकी कालिमा नए हो गईं थी, केवल प्रकाश रह गया था। मुर्दे को 
छुआ, और इसमें जान आ गई । भाषण दिया, और जनता में उत्साह 
आया | बड़े-बड़े जन-समूहों के साथ इस तरह खेलने वाला झेसे हंव! 
ढालियों को हिंखाती, पत्तों से आलिंगन करती और फूलों में एव 
सिदरन पेंदा कर, एक जान डालकर चली जाती है। वह चेतना, बच् 
भावुकदा, वह .दीवानापन, वह लेजडिवता, वह तूफानो स्वभाव, वह 


डदारता, वह स्थिरता; बँंगन्धूसि मानो इस महाप्राए में दाडन्माँस कऋ 
* ७ # ही - 6“ € *६ ही. “का ४ पक >ि ब क्ड से ॥ खाधयडे कथा: वई 35% इकपनोचापाच' पच्टआ .. ऋन्‍्ाणा 
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देशबन्धु सी, आर दास 





देशबन्धु सी३ आर, दास शा 


उनमें महाप्रएशत्द वी इष्टि से, दोवनन्समता की दृष्टि से कोई भी 
चित्तरण्जन का झुकात्रत्ता नहीं कश सकता। पाँच व्षे, केवल पाँच 
धर्षो' में अस्ावक आँदी और विकेट बाद को तरह सार्वश्ञनिक जीवन 
की प्रत्येक दिशा में थे फट पड़े | पाँच वर्ष के भीतर दी वे बंगाल के 
जीवन्चिईविज पर इस तरह छा गए, मानो युव-धुग मे उनका जीवन 
अब्ममें ऑोदन्योत हो | 

बहु विद्वोंड के पुरोद्िल थे । जीडन के प्रत्येक छैन्न में वे वद्टीदी 
इुहे | सपना पेखना गौर देखकर उसे पुर करवा उनका! स्वभाव था। 
बर्ससान कुरीतयों के प्रत्ति उत्के हुद॒श में प्रथल रोष था । यह बरर्याक्त 
समाज की पर्म्परश्म्नो की कृतेवियों का भ्रैजन करता, लड़तां, तके 
करता, आनन्द लूटता थौर लुटावा हुआ पृद अजीब दीवानेपन के साथ 
हमारे राष्ट्रीय प्रांगण में उतरा । 

ऐसे ही दिव्य राष्ट्रन्पुरुष दाख का जन्म £ नवम्बर सम ३८७० 
को कब्नकत्ता के पक बेप्णव परिवार में हुआथा। आपके पिता! श्री 
भुवममोहनदास कलकत्ता-हाईकोट के एक एंटरनी थे। आफएका 
आरम्भिक शिक्षण भ्रवानीपुर (क्ल्लकत्ता) के लन्दन सिशवरी सोलायदी 
इन्स्ट्रीट्यूट में हुआ था। बह्दीं से *रम८ में आपने सेट्रिक और १६३० 
में ग्रेसीडेन्सी कालिज से बी ० एू० पाल किया । मे झुएट हो चुफने पर 
इस समय के शिक्षित युवकों में म्चलित आाईं० सी० प्स० बनने की 
रहत्वाकाकाओं की पूर्ति के छिए आप भी इश्सेण्ड चले गए $घ२२ में वे 
स परीक्षा में बढे, परन्तु सफलता न मिली । इस अ्रसफलता का एक 
गरश्‌ लन्‍्दुन में राजनीतिक कार्यो में भार लेते सद्ना भरी कहा जाता 


! परीक्षा देने के पूछे, उन्होंने पहलेमेंट में दी हुईं जेम्स मेकलीन सभी 
है आपात क्र बा ततर ५०: + व क 


) २८ नये भारत के भिमां: 


॥ जोरों से समर्थन किया था। उस समय काहे-मगोरे का चर्ण-से 
'उत्वण्डट में ब्ययपक जप, यहां तक कि रानी विक्टोरिया के प्रधास सस्द 
४ सेलिसबरी ने दादाभाई के ल़िय काला आदसी! शब्द का पयो 
कैय। था । संयोंगवश दादासमा: क्ाड सेलिसवरी की अपेक्षा कहीं ज्याद 
गरि थे, अतः इसे व्यक्तिगत अपसान न समझकर जातीय विज्ञोष क 
दाहुरण ससम्झा गया और सितरवब्जन के समन त्तथा अन्य कारण 
॥ मतदाताओं पर ऐसा प्रभाव पद कि दादाभाई परार्जमेणंट के सदहः 
[न लिये गए ॥ जो हो, इस बात का पता लगाता सुश्किल है वि 
पने राजनीतिक विचारों के कारण चितरब्जन को सफलता नहीं मिल 
|$ और ऊियों कारण से । 


आई० सी० एस० की परीक्ष! से असफल होने ले आपके सम्य 
या को स्वभावतः निराशा तो हुईं, परन्तु वे. निरुत्साहित नहीं ह्प 
ऐश उन्होंने आपको अपने अज्ुवंशिक पेशे वकालत में पढ़ने कई 
ल्ाह दी । आपके पिता और दोनों चाचा, श्री काज्ोमोहनदास और: 
गरमीहनदात, ते कल्षकता-द्ाईकोद के पुटरनी थे ही, दादा अगद: 
खुदास राजशाही में सरकारी वकील थे | आपने चेरिस्टरी की तैयारी 
रू को श्रोर १य३६३ में लणदन के 'ड्नर टेम्पल! से श्षेरिस्टर-एट-ल्' 
कर स्वदेश लीट आए और उसी वर्ष कलकत्त+हाईकोट में भरहीं 
' गए। उस समय चांहुस पाल, जान डद्धरफ, श्री मनमोहन घौष- 
पे मेधावी वकील वहाँ मौजूद थे । उनके सामने दूसरे नये इम्मीद- 
रो की कहाँ चलती ? चितरण्जन का भी वही हाल हुआ । बेठे-ठाल्ले 
ने बीतने लगे ) इधर सफलता न मिलने के कारण बह साहित्य की 
र आकृष्ट हुए ॥ 


शबन्धु सौ, आर, दास श्र 


न्‍त की सुशित्षित कन्या बासन्ती देवी के साथ हुआ [१३६ ०६से झापवे 
ता के आकरिमक आर्थिक संकट मे फसल जाने से उन्हें तथा आपके 
स्मिल्लित रूप से हाईकोट में अपने को दिवालिया घोषित किये जाने व 
झय रत देनी पडी | आप चाहते तो पिता! का ऋण अपने लिर लेने ए 
व सकते थे, परन्तु आपने न केवल उस समय गैसा किया, बलिल 
दर को समथ हो जाने पर जिन लोगों का जो कुछ देना था वह 
डी-कौड़ी चुका दिया कर १६१३ में हाईकोट से अपना दिश्ल्तिया 
7 रद करवा दिया। इससे आपकी खूयाति बहुत बढ़ गई। हाईको: 
जजों तक ने उस समय आपकी ईमानदारी की तारीफ की थी । 


१8०७-८ मे बँग-भंग के कारण रुवदेशी ओर राष्ट्रीयता की ज॑ 
वश बाढ़ आई, उसमें आओ चितरंजनदास ने झी बड़ा भाग क्षिय 
[। आप ने श्री अरविन्द घोष आदि कह मिनत्री के साथ मिलकः 
म्देसावर स्‌! नामक एक पत्र अंग्रेजी भाषा में निकाला | इस पचन्न रू 
| अरविन्द ने राजनीति को श्राध्यात्मिकता का रंग देंदे हुए न्यू पाथ 
या मार्ग) नामक जो सेख-माला लिखी थी, उससे उसकी छ्ोक 
या बहुत बढ़ गईं थी। बन्देसातस्म” की ही नीति पर 'सन्ध्या 
र 'थुगान्तर” नामक दो पत्र बंगला मे क्रमशः श्री ब्रद्मवाब्बब उप 
गये और स्व० स्वामी विवेझानन्द के भाई डा० अभृपेन्द्रनाथद्र 
काला! करते थे । तीनों पन्नों की उन दिनों बंगाछं मे घूम थी | <नवे 
ताव को कम करने के स्िए सरकार ने तीनों पन्नों के छम्पादकों प- 
जड्ीह के मुकदमे चल्ताये। उन्हीं दिनों ३० अग्रेल १६०८ को भुज 
फरपुर का प्रसिद्ध बस-क्राणंड हुआ। खुदीराम बोस और अफुल्ल: 
की नाम्नक दो बंगा६त नवयुवर्की ने वहाँ के जिला-जज किंग्सफोर्ड ये 
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श्८ नये मारत के लिर्मात 


स्‌ पर्ष वंग-भंग-विरोधी श्रादोलन में भाग लेने वाले अनेक नव 
बको को कठोर सजाएँ दी थीं। युवक खुद्ीराण और प्रफुर्ण इस 
॥ उससे बदला लेना चांहते थे। इस चम-काशंड से बगाल सरका 
प्शेष चोौकननी हो गई । स्थात-रुथान पर तलाशियाँ होने छगीं।: 
ईं की रात को श्री अरवदिग्द आदि अनेक युत्रक एक साथ पकड़ द्विर 
ए। उन्हीं मे शी अरविन्द सहित ३६ व्यक्तियों पर माशिकतह 
ड्यन्त्र केस चलाया गया । आओ अरविन्द की सम्भति से उस मुकदमे 
) चितर॑जन की सफाई का वकील बनाया गया। बढें भकदमा अली 
र॒ के मजिस्ट्रेट ओर सेशन की अदालतों में एक बर्ष से अधिक समेः 
के चलता रहा । श्री चितरंजल ने समय और घन की भारी रे 
ठाकर उसकी बड़ी योग्यता के साथ पेरवी की । ओरी श्रद्मबान्घव औ 
) मूपेल्द्र चाथ के मुकदमों से उनकी ख्याति हो ही खुकी थी। उस 
कहे को सफलता ने उनकी कीर्ति की चार-चाँद और छगा दिये 

सके बाद आपके पास इतला काम आने लगा कि आपको बहुत-सा कार 
स्वीकार कर देना पढ़ता | आपके पेशे में आपकी इस सफलता छक 
हुत-कुछ श्रेय आपकी कानूनी योग्यता के अद्ञावा ईमानदारी, एको 
ता ओर परिश्रम को है । जिस मामले को आप ड्ाथ में लेते थे 
सकी सफलता के ल्लषिएणु तननपमन एक कर देते थें। कभी-कभी त॑ 
उसी-किसी कानूनी प्वाइरट पर विचार करते-ऋरते आप योगी की भाई 
ल्मथ हो जाते थे । अरविन्द के मुकदमे के बाद भी अनेकों रजनी तिः 
कदमों को पैरधी आपने न केवल बिना फ्रीस छिये की, प्रत्युत बहुत 
तो अपने पास से ब्यय भी किया। यूरोपीय भहायुद्ध के दिलों मे 
पालन में जो हजारों नवयुदक भारत रचा विधान के आधीन केस 
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'शबन्धु सी. आर. दास १४६ 


१8०३ ई०७ में भारत में जो नवीन चेतना आई झोर जो महायुद्ध 
के विकराल समय में भी बराचर बढ़ती गई बह वितरंजन के हृदय पर 
बराबर असर डा रही थी | सोतिकवाद के बढ़ते हुए प्रवाह में भारत 
पे धक्के-पउ-धक्के खाकर फिर अपनी भूली हुईं अाव्यात्मिक चेतना की 
या । अरविन्द ने अध्यात्म को जिस प्रकार राजनीति में मिलता 
दिया था उसका प्रभाव भी चितर॑जन पर एड था। १६१७ में कंख- 
कत्ता में बंगाल आन्तीय कर्क स का आंधिवेशन हुआ | चियरंजन ही 
उसके समापति थे | उन्होंने अपना उत्साहइग्रंद एवँ ओजरवी भमाणण 
दिया | सिससें उन्होंने आधुनिक भौतिकवाद के बढ़ते हुए अबाद के 
विरुद्ध अपरृदृस्‍्त अपील की और कहा फि “डपतिषदों और बुद्ध के 
5 साने से भारत संसार दो अ्रकाश देता रहा है और आज्ञा इस 
समय भी भारत को अपना सन्देश देना होगा ।? 

देशबश्घु ने आज से बहुत समय पहले बंगस के आरमाम में 
नजरबनन्‍्द युवकों के परिवारों की दुदेशा देखी थी। उल दुर्देशा! का भी 
उन्हांने अपते उस व्याखत्रान में उत्लेख किया था। उनके भावुक 
हुदण पर उसका इतना असर पडा कि उसले आगे का उन्तका सारा 
जीवन और जीवन का सब-कुछ देश-लैवा के दिए अपर हो शया | झास- 
सेवा के लिए ही आपने १६२६०२६ में अपने पास से तेथा बंगाल के 
खसी अन्य धंनिकों से बहुत-सी धन-राशि पुकशन्र करके 'दिशवनथुन्यत्तीन 
संस्कार समिति' नामक संस्था स्थापित की थी। बंगाल से पहली! 
आम को कहते हैं। समिति की तरफ से अनेक युत्कों ने गॉदन्गाँद चूसन 
कर मैजिक लेण्टव हारा आमीण जबदा मे राष्ट्रीय विचारों का प्रचार 
करने के अलावा आप्ों की स्वास्थ्यन्सफाई, निरच्चरता-निवारण 
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१६६३ के माचन्‍्अपैस् में गाम्यी जी ने रोलटन्एक्ट के विरुद्ध उ 
स्याप्र्ह आरम्भ फिय था, उससें योग देने वालों में सी आप अभग्मएं 
'। पैजाब और खिलाफत के प्रश्त को लेकर कल्नकत्ता सें काँग्रेस क 
शेषाधिवैशन ११२७० में हुआ । नवम्बर-दिसम्बर से साणटफोड-शासन 
ब्धान के अनुसार व्यवस्थापिका-सभाओं का चुनाव होने वाला था 
लैकआरनय तिक्षक के नेतृरव में उसी राजनीति के अजुदायों अते: 
अंसी नेता उस चुनाव को संगठित रूप से लड़ने की तेयार्योँ क 
है थे, दाल बावू भी उनमें से एक थे । बंगाल ओर महारप्टर में ह' 
वैपरियों का विशेष ज्ञोर था । गाधी जी के 'गअसहयोग-कार्यक्रम २ 
ग्रवध्थापिका-सभाश्रों का बहिष्कार भी शामिज्ञ था । इसलिए विशेषा 
वैशन में आपने असहयोग के प्रस्ताव का पिरोध फिया। यइचश 
सम्बर भे ही भागपुर-काग्र स में गान्धी जी के साथ देर तक विचार 
[निसय करने के बाद आप उनके साथ सहमसत हो गएु। वास्तव ३ 
नन्‍धी जी के निश्चय को कार्य रूप में परिणत करने का अधिकांश 
य चितर॑जन को ही दिया जाता है । 


१७ सवम्बर १६२१ में जब ह ्लेणड के थुत्रात्ष भारत में आये त॑ 
वका बहिप्कार करने का काँग्र स ने लिश्वय क्रिया । युवराज के कल 
ता पहुँचने पर उनके बहिष्कार का आन्दोलन आपने ही किग्रा 
सम्बर के अन्त में अहमदाबाद में होने बाली कांग्रेस के आप सभा 
ते छुने गए थे। लेकिन १० दिसम्बर की रात को ही हस सिलसिएे 
गिरफ्तार कर लिये गए और छः मास की सजा हुईं । वे तो गिर: 
॥र हो गए, परन्तु उनकी जलाईं हुईं आ्राग न छुकाई जा सकी । 
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पार्टी) का संगठन किया । छुनाव के प्रश्न को लेकर बंगाल-कीसित मे 
रे बार मार्च तथा अगस्त, १४२४७ में ओर सन 3६२४ म॑ एक बार 
पस्कारी सन्न्रि-सण्डल भें अविश्वास का अस्वाव भी आपने हो पास 
कराया । उस सभ्य तत्कालीन वायसराय जिटन कौलिस के सदस्यों 
पर बवेयक्तिक प्रभाव डालने के लिए कोम्सिलनभवन में स्वर्य उपस्थित 
हुए थे । आपको जब यह भालूम हुआ तो आए भी चापाई पर जेडे 
हुए, वीमारी की अवश्या में ही, कोन्सिल-भबद पहुँच ३ परिणतत यह 
हुआ कि अधदैको देखते ही सब सदस्यों को इहेम्पत बंश् गईं और ६६ 
के धिरुद्ध ६६ के माने बहुसत ले सरकार को पराजित हवा पड़ी । 

जिन दिलों ह्वराज्यन्पार्दी! सैगठित की गई थी, उन्हीं दिनो देश 
में दिन्दू-सुस्लिम दंगे डग्न रूप में हो रहे थे। आपने कोक्ीचांडा को 
काँग्रेस में इस विषम समस्या की सुद्धफ।ने के लिए हिन्दू-भ्रुस्लिम- 
फैक्ट! पेश करके सबकी आश्वच से डाल दिया। १६२३ में आपने 
'स्व॒राध्य-पार्टीः के डदंश्यों का अचार करमे के ज्षिप फारवड! नामक 
एक अंग्रेजी एैनिक भी ऋत्तकत्ता से मिकालना शुरू किया था ! 


१६२४ में कल्षकत्ता-कारपौरैशन का चुनाव भी आएले बढ़ी ही 
वीरता से लड़ा और व्रिद्रतारायण की सेवा! का अपना कार्यक्रम 
अ्रचारित किया | १६१४ में हुगछी के प्रलिझ मन्दिर त्तारकेश्वर का 
मामल) आपने अपने हाथ में लिया। अन्य में महत्त को झुकता पड़ा 
ओर उसने मन्द्रि की सब सस्पत्ति एक दस्ट के आधीन कर दों ॥ 


देश की राजनीतिक दुरचसुथा उनके दिमाग में सदैव घुमती रद्दती 
, इसलिए डत्तका स्वास्थ्य डिनन्मतिदिन गिरने लगा। निरन्तर 
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में कुछ सुधार दिखाई दिया, परन्तु वह अ्रमनमात्र था। निदाम 
जून की शॉम को आपका वेहान्त हों गया । दाजिक्षिंग से आपका | 
ऊलकता लाया गया | शव के जुलूस का रश्य ऐसा हृदय-विदारक 
के सम्पूर्ण जनन्समूह के ओोदों पर प्राथना, आँखों में कातरता 
देल में वेदना थी । 

चितरंजन दशशनिक यथा तत्त्यवेत्ता फिल्लासफर की अपेक्षा यो 

प्रधिक थे। कददाँ विरोधी तनकर खड़े हो, जहाँ सोर्चाबन्दी हो रही | 
हा आस्तीन चढाई जा रही हो, जहाँ बनन्‍दृकों के छुर उछत्ते हाँ, 
[लिदान ओर उत्सर्ग का तकाजा हो, वहाँ देखों--चितर॑जन 
पैदा रूप / जहाँ खतरा है, वहाँ वह सूफान है, पर बादल फटे, र 
सका, विजय हुई ओर उनका प्राशल्मेष शिवित् हुआ। संधर्ष 
मय के चितर मब शक दुरुष--मक्त देव, जिसे आअख्खे देखना चाह 

| वह अखाहईे से उत्तरें हुए उस पहुंचवान का रूप हैं, जी अआशा 
रा है, उमंग से जिसकी छाठी फूल रही है, नथुने हिल रहे हैं, ऑ 
नगारियां उडेल रहो हैं, जिसकी एक-एक नस क्षोह्या बस गई 
र विजयी चितर॑ञजन एक मआाण-दहीन ढेर के समान है। 


चितश्जन अपने जीदम से महाव्‌ थे, परन्तु सरने पर हमने छू 
याना । आज हम लोग कहते है तो उनके अमाव में सावजनिः 
चन में जो दरार २०० वर्ष पूछ पड़ी थी, ज्यों-ही-त्यों है। हम उस 
पते हैं और भा हुए हृदय से उस प्राशमय, जीवनसय सह्दापुरुष क॑ 
ति में श्रद्धा सद्दित प्रशाम करते हैं । 
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| जन्म सन्‌ १८७१ : झृत्यु सने १६४० | 


“जब तक भारत ब्रिठिय साम्राज्य के भीतर रहेगा, तब तक विदेशी 
लोग इसका रक़्त-शोषण करते ही रहेगे । भारत की लक्ष्मी विलायत 
पहुँचती रहेगी । किसान ज्यो-केनथों निर्धन रहेगे ।**"*"वतेमान समय में 
हमारे लिए केवल एक ही लक्ष्य सत्तोषजनक है, और वह है पूर्ण 
स्वाघीवता का । यही अच्लिम लक्ष्य होना चाहिए । 


दुबला-पतला और लम्बोतरा शरीर, विशाज्ष नेत्र, दीथ नासिका, 
चोड़ा मस्तक और उस पर ख्िली हुईं साथुता पूर्व विनश्नता की अब्य 
रेखाएं, उस महान मूर्ति के भौतिक चित्र को झतक हैं, जिसके: 
सम्मुख अते ही प्रत्येक भारतीय का मस्तक श्रद्धाभिभृत ही सदसा 
झुक जाता है; वे थे भारत-भक्त सो० पुझ० पुणइरूज | एक अंश्रेजञ 
होते हुए भरी जिन्होंने भारत की स्वाघीनता के लिए अथक परिश्रम 
कित्रा । दीनन्‍्हीन सासतीयों की सेवा में जिसने अपने जीवन को सम- 
पिंद कर दिया उस महात्र आत्मा के बारे से क्‍या लिखा जाय ९ 
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भक्त दूसरा कोई विद्यसान नहीं है। जब तक अंभोज जाति गे 
एक भी एरडंखज विद्यमान हो, तब तक हम अंग्रेज जाति से 
देए नहीं कर सकते (7? शव श्ा० लाजपतराय ने अपनी स्पेशल 
कांग्रेस बाकी वक्‍्तुता मे कहा शा फिवल एक अआंभ्रज्ञ ऐसा है 
जिसव) नाम हमें ऋृतल्नता पूर्वक लेगा चाहिए और बह है सि० 
सी० एफ० एग्ड्रूज़ ! वे अब हमारे जातीय ही हैं !! हसी प्रकार 
ओयुत उिजयशधवाधाई ने अपनी कांग्रेस-सपीच में कहा था-- 
“रेबरण्ड एएडरूज सें हाथ ओर काउपर दोनों की सम्मिलित 
सानव-जावि-सेचा का भाव विद्यमान है |" “रेघरेण्ड एण्ड्कज 
केवल हमार बीच से ६ नहीं रहते, बल्कि थे इम्ाारं धर के 
ट्टी रे [पे 

मि० पुयदइुरूस के व्यक्तित्व एव जीवन पर शकाश डालता लेखनी 
की शक्कि से बाहुर है| आपके जीवन का साश दी ही शब्दों मे ग्रश्रिक 
निहित था--सचाई ओर सहृरयता |? आपका जीवम निमंत्ल 
इुपंणा की भाव स्पष्ट था | आपके अन्दर और बाहर पुक ही शाह शहते 
थे । कत्रिमता और आइम्बर का दो आपसे ताम-निशान भी हीं था । 
आपकी मनोहर सादगी ओर स्वाभशधिक सरलता सहज म॑ ही मसलुष्य- 
मात्र को झुग्ध कर लेती थी । आपने अपना समस्त जीवन दीन-दुखियों 
की लेवा की बेदी पर म्योछावर कर दिया । आपके हृदय सें एक गम्भीर 
मनुष्यत्व था। आपकी अदूझ्त कार्य -शक्ति, अदुस्य साहस, एुव निर्भी- 
कृता की उपसा नहीं मिल्लती | अन्याय और अ्ध्याचार का आप तिभभी- 
पता) से भुकाबला करते थे । इृष पर भी आप अन्यायी और अच्याचारी 
386 व वही रखते थे। इसी कारण धार्मिक तथा आस्तिक बुद्धि के 
! | हश्वर में आपका इंढ विश्यास शा) 8 नाथ जणएं 
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रत-भक्त एण्ड्रूज १३४ 


सिद्ध है। आपने अपने जीवन को खतरे में डालकर फोजी तथा 
एर्ट्रेलिया में भारतीय मजदूरों की जो सेवाएं कीं, उन्हे देखकर दाँत 
ले अंगुली दबा लेनी पड़ती हे । जब मि० भाण्टेगू ने अपनी रुकीम 
: बारे में आपसे पूछा तो आपने बड़ी निर्भीकता से उत्तर दिया थ]-- 
रेस नगर में आग क्गी है और आप चेन की. बंशी बज्ञा रहे 
|? अथांत भारतीयों पर जो अत्याचार पुलिस द्वारा हो रहे डे, वह 
एपकी स्कीम से कम नहीं होंगे । जिस समय क्ाड चेम्सफोर्ड ने 
(ससे नाराज़ हीकर पूछु॥ था कि “अंत जों ने क्‍या अपराध किया 
/ ९० तो आपने उनके झु है पर ही उत्तर दिया--“पहुला अपराध 
_ताब आपने हो किया था ओर बह था भारतीय मेम्बरों के मत 
उ दिरुद्ध रोलट-विज्ञ पास करता ।? इस श्रकार बड़ी निर्मोकतता के 
बुध आउने अंग्र + के ऋस्याच४ सभा ऊनकी छुराइयों की घोर मिरद! 
गे थे । आप सचाई पर अटल रहने वाले सलुष्य थे। हसके खिए 
प्रपत्ती विन्दा एुवँ अज्षेपों की आपने कभी पर्चाह तक न की । इतना होने 
र₹ भी आप घम्रण्ड से कोसों दूर थे। आप ख्याति-अमी भी न 
| | यदि आपकी लीडर? बनसे का शोक होता तो आज आपका स्थान 
भारत तो क्या, विश्व के चोटी के नेदाओं से होता | किन्तु आपने तो 
पैन, दुखी श्रौर असदाय समुदाव की सेल करने को जन्म घारण किया 
॥ ओर इसी के लि अपने जीवन को पूर्णतया समर्पित कर दिया ! 
सिस्दा एशड्छज का जन्स ईँग्लेंड के उत्तरी राग में फालाइज 
शासक नगर में १२ फरवरी १८७१ को हुआ था । आपके पिता का 
वाले जान पेडविन पुणड्रूम ओर माता का भाम मेरी शारल्लेट था। 
प्रपकके पिता ईसाई घर्मे के अविड्ञाइट्ल सम्पदाय के अज्ुयायी थे । के 


१३६ नये भारत के मिमोत! 


8 बष की आयु तक तो आपने धर पर ही माता-पिता से शिक्षा पाई ' 
इसके बाद आए स्कुझ में मरविष्ट किये गए । तीचण बुद्धि होने के कारण 
आप लिखने-पढ़ने में बहुत तेज थे। आपकी ग्रोभ्यता को देखकर 
आपकी पकिंग एडचर्ड स्कूल से एक पाह सासिक छाप्नवृत्ति मिलने लगी 
छोर फीस भी माफ़ कर दी गई। विश्वविद्यालय में ७ चर्ध पढ़ने के 
समय फ़िर आपको ८० पड की वार्षिक छात्रद्चि मिल्ली थी । आपके. 
माता-पिता को आयकी शिक्षा पर कुछ खर्च नहों करना पदह्ता था । आप 
इन बज़ीफ़ों से अपना सब खर्च चलाकर अपने भाई-बहनों की भी 
मदद कर दिया करते थे | आपको प्रीक भौर केटिन भाषा की कविता 
करने का बढ शोक था / गणित में आपका सन नहीं क्षमता था । 
साहित्य से ग्रापको श्रत्यन्त शैंस था। चित्रकारी में भी आप बयी 
रुचि रखते थे | अभी पे आपकी आरमा श्रगति की ओर अप्रप्तर रहंती 
श्री । आप स्वर्थ कहा करते थे-- बराबर भेरी प्रवृत्ति यही रहती है 
कि जोर के साथ जाती हुई चीज के साथ में भी मिल जाऊ |! 


पैन्प्ोज काबिल में अध्ययन करते समय ऋादर्के धार्मिक विश्वासों 

में बरहुत-कुछ परिवततन हों गया । सबसे कठिन प्र्त आपके सामने यह था 
कि “बाइबल निश्रोन्त है या नहीं।” बहुत-कुछ सोच-विचार काने 
के बाद आपने बाइबिल को निर्भनान्त मानना छोड़ दिया । अपने पिता 
है सम्प्रदाय से भी आपका विश्वास इुठ शया और उसकी बहुत-सी 
गत श्ापकी अमपूर्णा दथा अपने अल्तःकरण के विरुद्ध'जान पएचती 
हें अतः बड़ी इढ़ता के साथ पिता के सम्प्रदाय का परित्याग कर 
दैया । इसके कारण आप जाति से बह्धिष्कृत कर दिये गए । इससे 

एपकों बहुत मानसिक शअाधात पहुँचा, परन्तु आप अपनी अन्तराध्मा 

विरुद्ध कोई भी बात सीन वन 7 
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इिह-भक्त एरड्छज श्३्७ 


या में अनारकी पाल की और यूनिवर्सिटी से दी बड़े-बड़े पुरस्कार 
प्राप्त किये थे काक्चिज का जीवन समाप्त करने के पश्चात्‌ आपने लगभग 
र वर्ष दीन-दुखियों की सेवा मे व्यतीत किये। ये चार वे विशेषतः दे! 
माँ में च्यतीत हुए थे सण्डरलेण्ड और वालवर्थे ( दक्षिण-पूच 
ग्द्न ) में | पहले हुथधान में आपने उस समय कांस किया था जब व 
व कालिज को छोड़कर ही आये थे और घर्म-प्रचारक नहीं बने थे ।| 
रे सुथाल में आपने धर्म-प्रचारक बनने के ब्यद में कार्य किया था| 
दोनों सुथानों में रहकर आपने बहुद-कुछ अनुभव प्राप्त किसे । भारत 
"ने का विचार भी आपके सन्त में था; रिन्‍्तु आपने इससे पूर्च दीन 
खय्यों में रहकर उनकी सेवा करने का निश्चय किया | ये चार ब८ 
पने मज़दूरों में उन्ही वी भाँति रहकर बिठाये । दुख शिर्लिंग अति 
प्राह पर आप अपना निवौह करते थे। घापने उस्त समय सम्रम 
'या कि सज्ञदूरों को अपना पेट भरने में (ि.वनी कठिनाइयाँ डा 
इती है । रात-विन आप सज्नदूरों की सेचा-शुश्रूपा और उनके कष्टों के 
! करने में ही छगे रहते थे | कई बा+ आप भयंकर बीमार भी दोगए 
न्हु ऐसी अवस्था में भी अपना सेवा-कार्य करते रहे। 

जब आपका स्वास्थ्य अत्यविक गिर गया तो डॉक्टरों की सलाह 
अपकीो लब्दन छीड़ता पड़ा । १८६४६ भें आप केमिन्रिज काब्िज्ञ दे 
लो बना दिये गए । केम्बिज में आपने तीन घर्ष नोंकरी की। इर्ल 
'ब आपकी भारत आने की इच्छा अति ठीब हो उठी । भारत के प्रति 
पको बाल्याथस्था से ही प्रेम था। आप अपनी माँ ले कहा करते थे- 
पराँ, में हिन्दुस्तान जरूर जाऊँगा ।?? कालिज-जीवन में ही आपने 
इये में भारतीय दृशन और धर्म के प्रति अद्धा उत्पन्न हो चुकी थी 


कम नये भारत के निर्मातत 


पहुँचे । इस दिन के लिए आने कहा था--२० माच का दिन मे 
अपने क्षिए पत्रित्र मानता हूँ, क्‍योंकि में समझता हूँ कि इस दिल 
मेरा हितीय जन्म सारतन्मूमि में हुआ 7 भारत आकर आप सैश्ट 
स्थीफन्स कालिज के पफेसर नियुक्त किये गए । १६०४ में का की 
बीमारी के कारण आपको फिर विवायत जाना पढ़ा; और 3 सहीने यहाँ 
रहकर फिर वापिस भारत झा गए | 


48०६ में ग्ापका कुकातन भरत के राष्ट्रीय श्रान्दोललन की और 
हुआ। लाहो। का सिविल गुग्ड मिलवटरी गज़ब” इन दिनों शिकित 
आरतीयों के विरुद्ध बडे शपभावजनक केख निकालता था। आपने 
उन्हें पदा तो बढ़ा ओोध आया और अपने केखों हारा आपने उनका 
झौरदार शब्दों में खण्डहत क्रिया | इन लेखों हारा ही भारतोय जनत। 
से आपका प्रथम्न परिचय हुश्ना । क्ोगों को बडा आश्चर्य हुआ कि सर- 
कार के फोजी विधालय से अग्रेज्ञों के विरद लिखने वाला यह अंग्रेज 
कौंल दे नवम्बर १8०६ में आय कल्षकत्ता-कांग्रेंस में सम्मिलित हुए 
ओर कांग्रेस के नेत)ओं से आपका विचार-विमश हुआ । आपको भारत 
के स्वाधीनता आन्दोलन से सहानुभूति हो चुकी थी । आपने सरकार 
की नीति के विरुद्ध बड़े जोरदार लेख निकालने परम्भ कर दिय: जिन्‍्होंनि 
समस्त देश में बी खल्लबलीं मचा दी और अंग्रेजों को भी आपकी 
ओर से अन्दे शाप ही गयत | 


« सैण्ट स्टीफन्ल कालिज में रहते समय आपका देश के बड़े-बड़े 
वताओं एवं विद्वानों में परिचय हो चुका था और अपने खेखों द्वारा उन्होंने 
ग़रतीय स्वाधीनता के आन्दोलन में भी एक अकार से भाग सेना 
एम्ज्र कर दिया ७7। इस बीच में अाएके धार्मिक दिश्वासों में सी 
ड़ परिवर्तन हुआ | भी सशीक्लक्रसपरऋ काजः 777 
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आरतन्भक्त एश्ड्रूज श्इ 


सनोवृत्ति तथा मिथ्या चिश्वासों से आपको घशणा हो गई और आप 
उसकी बढी निर्भीकता के साथ कट आज्लोचना भी की । दम पहले बत 
चुके हैँ कि सरकार को भी श्राप पर अंदश।ः रहने लगा था, अतः आएवं 
पीछे खुफिया पुलिस भी कछगाई गई, को आपके कार्यो की देखरेख 
रखे ! ऐसी ऋवस्था में आपका सेण्ट स्टीफन्से काक्षिज से रहना असम्भव 
ही था । कालिज के नियमों से भो आप अल्लहमत थे, इसलिए आपने 
काक्तिज़ से सम्बन्ध-विय्लेंद कश शिया । 


१89३ में आप समि०्सुशीक्षकुमार रुद्मा के अचानक बीमार दो जाने 
के कारण वे दिल्ली आये । हन्दी दिनों महात्मा गोखले भी द/ुख- 
अफ्रीका के भमामले में सरकार ले बातचीत करने दिल्ली आये हुए थे 
उम्दें दुक्षिण-अफ्रीका के भारतीयों के लिए कुछ चन्दा भी इकट्ा करना 
था । आप महात्मा शोखले से मिले और उसके इस काथथ भे॑ बढ़ी सहा- 
यत्ता पहुँचाई । गोखके के कहने पर - आप स्वर्य दक्षिण अम्टीका गये 
ओर बहाँ गारजीजी के कार्यों सें पुरा सहयोग दिया। बद्ाँ के भाःतीय 
कुलियों और मजदूरों की दयनीय अवस्था से आपके हृदय को बड़ा 
आधात पहुँचा और आपवचे पूरा एक वर्ष उन्हीं की सेचा में बिता दिया । 
जनाब स्मश्स ओर गान्धीजी के दोच जो समझोता हुआ, वह आपके 
ही प्रथस्म का फर था।। दर्धचिण अफ्रीका जाने से एथं आपके नाम 
हें भारत के शिक्षित अदमी ही जावते थे, किन्तु दक्षिण अफ्रीका जाने 
३ आपका काश साथ्राध्य-भः में फैल गया। दृश्िण अफ्रीका के भवासी 
परतीयों का प्रश्न केवल राष्ट्रीय इृष्टि से ही नहीं, बल्कि विदिश साम्राव्य 
दित की इश्टि से भी एक भहस्वपूर्णा प्रश्न था। इसके हल्ला कराने 
आपने हो कष्ट और कठिनाइयाँ मेलीं, उत्तते आपके गौरव और 
सेद्धि में चार चोद संग गए | 


नये भारत के निमोत 


| यहाँ आकर आपने शतबनन्‍्दी की कुजीअया के विरुद्ध लेख किः 
' कुली-प्रथा को बन्द कराने का इढ़ निश्चय कर लिया । इस बार . 
[ हाडिंग से मिलकर आपने एक रिपीट तेयार को; जो १४ अक्तूव 
प्रत्तिद्ध खरीता कहलाता हैं। भारतीय कुलियों की दशा देखने अआ। 
| फीजी गये । फीजी से आकर आपने कुद्यी-प्रथा को बन्द कराने 
[ भारत में जबर्दस्त आन्दोलन किया और अनेफ कष्ट मेलक 
' भ्रथक परिश्रम करके आप इस कार्य में सफल हो गए | प्रवार 
तीयों के ल्लिए आज तक इतना बढ़ कार्य किसी ने भरी ना 
पथ । 

१६१६ में फोजी शासन से पीड़ित पंजाब की आपने जो सेः 
वह सराहनीय हैं! आपकी इस सेवा का उल्लेख करते हू 
थी जी ने “नवजीवन! के नवम्बर के अंकों में लिखा थ।--“ मिस 
रूज ने पंजाब की जो सेवा की है उसका अजुमान करब 
म्भब है। उन्होंने अपना कार्य अदृश्य रीति से किया हे 
? एशड्रूज़ के विषय में यह कहावत टीक तरह चरिता 
ग्ी है। उनका दाहिना हाथ भी नहीं जानता कि उनका बार 
श्र क्या काम करता है। मेंने यह बात अच्छी तरह समझ र 
करे मि० एणड्रूज की सेवा शुद्ध गुप्त दान के सम्रान है । जह् 
दूसरों का पहुँचना मुश्किज्ञ है उन स्थानों में मि० एर्ड्र 
व सके हैं. ।” इसमें सन्देद्द नहीं कि पंजाब की आपत्ति के दिनो 
ने पंजाबी भाईयों कीजों सेच्रा की, बह आरतठ के इतिहास 
श्चिरों में लिखने योग्य है। ज्यों ही पँजाब सें अत्यत्वार हैं 
स्‍्म हुए स्‍यों ही आप शान्ति-निकेतत के शाम्तिमय जीवन * 


भारत-मक्त एण्ड्रज ५ 


आपने दिलली-विवाधियों की श्ाज्ञा मानकर पहले वहीं काय आहम 
किया । स्वासी श्रद्धानन्द, हकीस अ्जमलखोँ तथा डाक्टर अन्सारी 
साथ मिलकर भगर में शान्ति स्थापित करने के छ्विए आपने पशंसनीड 
कार्य क्रिया। इसके पश्चात शाप पंजाब को रवाना हुए, किन्तु अमृतसर 
पहुँचत ही आप पंज्ञाब की फौजी सरकार हारा गिरफ्तार कर सिने 
शएू और आपको पंजाब जाने की आज्ञा नहीं मिली। आपको 
बापस दिक्खी भेज दिया गया। अगस्त १६१६ में आवउको सीलोन 
की भजदूए-सहायक्रत्समा की और से श्लीलोन आने का निमंत्रण 
मिल्ता । आप तुरन्त ही सीलोन पहुंच गए ओर वहाँ के मजदूरों की 
भरसक सहायता को | पजाब में माशल क्वाा दथ जाने पर पुर प्ंजाव 
गये । लाहौर लाकर वहां के विद्याणियों की कठियाइयाँ दूर कशई । 
कर्नत् ऋफ जानसम की मेहरबानी से किठने ही चविधार्थी स्कूलों 
भ्रौर काकछषिजों से निकाल दिये गए थे। इन विधार्थियों को क्षमा 
ग्रदात करावा आप ही का काल था । दत्यश्चातद आप अशत्तवर गये 
आर चहाँ जाफर आपने जलियाँ बल्ला बांस के द्शत फिये झोर 
बह गली भी देखी जहाँ हिन्दुस्तनी पेट के बल चलाये गाय थे । 
इन्हें देखकर आपके दिल को बढ़ाता भारी घकका सूगा। अमृतसर 
पें झनेक दिन कार्य करने के बाद आप शुभरावधाला गये । बहा 
है लिव्रासियों पर जो जुर्माना हुआआ था उसे आपने बहुत-कुछ घंटवा 
देथा । विधवाओं और अंससर्थों से क्री जो टेक्‍्ल जुर्भाने के तौर 
र॒ लिया जाने वाला था उठते आपने निल्लकुल दूर करवा दिया। 
पश्चात्‌ आप चजोराबाद, रामनगर, सॉंग्ला, जायलपुर इत्यादि 
नेक नगरों में गये और बहा मात्र लता के अत्याचारों की आँच 
| दृर्दूर के गाँधों ही सहरेशा गए. 


१9२ नये सारत के निर्माता 


किया | मानियावाला और रामनगर में अनेक्त स्त्रियाँ छाकर आपके 
चरणों में माथ! टेकतोा और जाने समय अपके बसुत्रों को छूतों तथा 
श्राँसों में आँसू भरकर कहती तू सादा रब है ।! इन स्त्रियो की भक्ति 
का करण यही था कि मि० एएड्घम के भुखमंडल से गम्भोर शान्ति 
योर आकर्षक घार्मिकता र्पकती थी । 


पंजाब से वापस आकर श्राप २३ नवम्बर १६१३ को पूर्वी अफ्रीका 
के लिए रवाना हो गए । वहाँ पहुँचते ही आपको आर्थिक कमीशन की 
रेपोर्ट पढ़ने को मिल्ली । इससे भारतोयों के चरित्र पर बड़े घुणित 
प्राक्षेप किये भए थे। इस रिपोर्ट को पढ़कर आपने कुछ दिव पर्वी 
अफ्रीका में ही रहने का निश्चय किया । बहाँ श्राप बहुत-से स्थानों में 
[में ओर घहों के प्रवासी भ्रास्‍तोयों की अज्ञाई के लिए अनेक लेख 
लेखे । इन लेखों के कारण ही भारतीय जनता का ध्यान पूर्वी अफ्रीका 
8 प्रश्नों की ओर गया । आपका पूर्वी अफ्रीका सम्बन्धी कार्य अत्यन्त 
द्वरचपूर्ण है । झगेक कठिनाहयाँ उडाकर भी आपने वहाँ के भारतीय 
ज़द्रों की सहायता की ! 
भा १६२० में आप पूर्ती अफ्रीका से भारत खोट आये । अग्रेल 
ई झापने गुरुदेघ श्री टेगोर के साथ गुजरात और काठियावाड की यात्रा 
*) जुलाई सस्‌ १६२० में आप स्थ॒० परिहत सत्यनारायण जी 
हेविरस्न के चित्र को खोलने प्वीरोज़ाबाद गये । श्वासी भारतीयों की 
र्दशा पर बहाँ छपपने बडा! प्रभावशाली व्याड्यान दिया था। तत्पश्चात्‌ 
पने गुजरात तथा सिनन्‍्ध की यात्रा की । शिमज्ञा प्रान्त के बेगारियों की 
शैवरुथा देखने आपको कोटगढ़ भी जाना पड़ा था । पूर्वी अ्रफ्रीका के 
न्‍्वासी भारतीयों के विषय में व्याख्यान देने के लिप आपको बम्बई की 


भारत-भक्त एएड्रूज १४३ 


भी आपने हो सुलकमाया था। इसके पश्चात लखनऊ में ओ० आरण 
आउ० ऐल के कई हज़ार मज़दरों को हड़ताल का सममौोता कराया। 

वास्तव मे यदि मि० शुश्डरूज की सेघाओं का विस्तार से वन 
किया जाय तो एंक बडा प्रभ्थ तेयार हो सकता है। आपकी कायशक्ति 
आश्जर्यजनक थी। आपने कभी विशज्ञाम नहीं क्िया। बीमारी की 
अवस्था में भो आप दरावर सेवा-काय करते रहे । बहुत कम व्यक्ति 
ऐसे सी मास्यशाकी होते हैं, जिनके मस्तिष्क इतने महाद और हृदय 
डदार हों; उच्चको दे की विद्वतता आर उत्कूट मानव-समाज-्धेम पर भाष्मा 
विरले ही पुरुषों को प्रदान करता है। मि० एए्ड्छज ने अपने जीवन का 
अन्तिस लॉस तक भारतीयों की सेवा में ब्यचीच किया। भराषके त्याग, 
तपस्या तथा सेवा-काय की उपसा संसार में सश्किल से ही मिलेगी । 
आप की महान सेघाओं के अति भाश्दीय जनता चिर-कृतज्ञ रहेगी और 
स्वाचीने भारत के इतिहास में आपउका नाम सवर्णात्षरों में लिख? 
जायरा । 


$ १७७9; 


श्री देजबहादुर सप्र्‌ 


| अन्‍्स सभ्‌ १८७५ : संत्यु सन्‌ १६४६ ] 


“जो धर्म अछतों के साथ न्याय नहीं करता, सार्वजनिक मामलों से 

जो उनको बराबरी का स्थान नहीं देता यदि बंही हिन्दू धर्म हैं तो हम 
, उसके हाभी नही है । यदि कोई ऐसा भधर्म-शास्त्र है जिसमें ऐसे धर्म 
की व्यवस्था दी गई है ती वह शास्त्र भी हमें मान्य नहीं है (*९** 
यदि आप हरिजनी को बराबरी का अधिकार नहीं देसे तो स्वराज्य का 


कोई अर्थ नहीं है ।” 


विधान के परण्डित, शान्ति के अग्रदूत, समसय सुल्लझाते सें चतुर, 
मधुरूभापी, राजा और प्रज्ञ सें समावरष से सम्मानित श्ली तेजन 
बहादुर रूप ने अ«मे जीवन के झन्दिस इरणों में अरूग प्री पुरुषोत्तम- 
दास टणडन से कहा था :-- यह हमारी अन्तिम सेंट है । अब मे 
जा रहा हूँ, में आधि-व्याधि-रहिंत उस स्थान पर जा रहा हूँ जहाँ 
शान्धीजी गए दे ।१ समाज-सुधार और देश की आज्ञादी--दोरसों की 
सगन उनमें काफी थी ! कानून में वह बहुत होशिब्रार थे। श्री 





श्री तेजबहादुर सप्र 


 तेज्बद्दादुर समू २! 
' आम लोगों से इतना दिल खोलकर नहीं मिज्ञ सकते थे । इसीपि 
(ता की ताकत में भी उन्हें विश्वास न था। इन्कलाब 
न-क्रान्तिः के नाभ से वह कोलों दूर थे। उनकी गिनती उस जम 
मरम दल के नेताओं में थी । वह हद दरजे के आध्माभिमानी 
रदार थे | अंग्रजों ओर खासकर अंश ज-अफसरों के ल्ाथ उन 
व दृसैशा जबरदरुत आरस-सम्मान और |? का होता था। र 
॥॒ उनसें आखिर दक कायम रहो! यूरोप के और विशेष 
लिस्तान के बढ़े-से-बढ़े राजनीतिज्ञों के साथ उनका ब्यवह 

ओर शान का रद्दा । दो शब्दों में श्री सभ्‌ उस खड्ग के समा 
जिसकी धार साँप की तरह लचीजी होती है! 


श्री सभ्र का जन्म २ सितम्बर १८७४ को अलीगढ़ में हुआ था 
के दादा श्री राधाकृष्ण युक्तप्रान्‍्त में सरकारी अधिकारी थे अं 
थ श्री भ्रम्बिकाप्रस[द घर-जायदाद का प्रबन्ध किया करते थे। तत 
मीरी परण्डित थे भर दिहली में काली म।स्जद के निकट कह 
फा निवदास-स्थान था! १४ देष की सुकुमार अवश्था में कुशाइ 
; सभ्न ने प्रबेशका परीक्षा उच्तोश की और आगरा-काज्निज्ञ , 
छ हुए । वह्द चाद-विवाद में अप्रतिम थे झोर उन्होंने बी० प्‌ 
नसे। में प्रथम स्थाद आप्त किया। इसके अनन्तर एक ही वर्ण 
पुस, घ्‌. में प्रथम आए, जब कि अनेकों युवक दो-दो धर्ष पढ़क 
कहीं द्वितीय श्रेणी प्राप्त करते हैं। एल ,-एल, बी. में भी श्र! 
ख्अतिष्ठ रहे ।.. 

युवक तेज, ने मुरादाबाद में वकालत प्रारम्भ को, पर बढ़ी सिए 
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श्प्र्द्‌ नये भारत के निर्माता 


झुछ आुंकदमे देने लगे। इस शुभ घडी से उनका जो उत्थान आरम्स 
हुआ धद् जीवन के अन्तिस कण तक द्विगुशित होकर इथाय्री रहा। 
वह चिर-अख्यात पगिडत सुन्दरज्ञाल, परशिहत ओतीलाल नेहरू तथा! 
जे० झ्ी० चौधरी के समकूछ वकील ही गए । इनकी शान्त भाषण- 
शैली, भ्रकाव्य तक और प्रसन्‍न मुद्दा से न्यायाधीश केवल अभ्ावित 
ही नहीं होते थे; प्रत्युत उनकी मुहसु हुए श्रशंसा भी करते थे | यद्यपि 
इ ब्लेएड के परम प्रप्तिंद विधान-पर्डित श्री एस्थिवथ की-सी 
तेजरिवता उनमें न थी, तथापि ज्ञाड रीडिंग को प्रसन्द-चदनता का 
एण उपले अवश्य था। उनका मस्तिष्क सम्तुलित था, जो य्ॉवज्जीवन 
बसाही भतिशोल रहा। 


समझ १६०० में श्री सप्‌ू ने सार्वजनिक जीवन में अवेश किया । 
38१४ में वह आन्तीय-ब्यवस्थापिका-परिषद्‌" के सदृस्य निर्वाचित 
डुए 4 १8२० से १६२२ तक उन्‍होंने कानूननमम्त्री का पद सुशोमित 
क्रेया, जब कि ल्ाड सेम्पफोर्ड का शासन-काल़ था । स्वास्थ्य के दीक 
९ रहने से उन्होंने इस पद को तिलाॉजलि दे दी। तथापि छाइद्वय 
बैम्सफोड और रीडिंग उनसे कानूती परामश अवश्य लेते थे । बह 
'दार दुख के अनुयायी थे और दो बार उसके सभापति बने, तथापि 
नकी नीति सदा सन्‍्तुल्षित होती हुईं भी देश के लिए अग्रगामिनी 
गवश्य रद्दी । श्री सम के अगाब ज्ञान, ऐविदालिक और राभनीति- 
बणुता का परिचय उसी समय लोःन्नेताग्रों और जनता की हुश्ा 
ब कि उन्होंने तीनों गौल मेज परिषदों में भाग ख्िया | कानून की 
क््दल में पैँसी और रपटने वाली गाड़ी को निकाउने में जब कि 
पैग बगल झाँकते, तो वह्दी समर्थ होते थे ।'मानों विधाता ने सम्रस्या 
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ते थे। लिल समय लाड़े रीडिग हिन्दुस्तान के वाग्रसराय होकर 
ये, उस समय उनकी कौन्सिल के मेम्बरों में श्री तेजबहादुर सम भी 
। उस समय महाध्सा गारधी का असदयोग-श्रानदोजन जोरों पर था 
र प्रिम्स आफ वेब्स के स्वागत के अवसर पर हृ्तालों की घूम सर्च 
[थी ॥ डन दिनों पर श्री सभ्‌ ने बड़ी खूबी के साथ लाई रीडिंग को 
पी सुट्टी में कर किया था। यदि उस समय देश के कुछ नेताओं! 
भामूल्ी समझ-बूक से भी काम किया होता, तो इस समय के 
तहास में हमारी दार-पर-हार का जिक्र तक न २हंचा । उस गल्नती 
सबसे ज्यादा जिम्मेदारी 'मद्दात्मा गान्थी के ऊपर है। स्थ० 
बन्धु सी० आर० दास तो श्री प्रप्रु की बचाई हुईं शर्ता के झुता- 
के सरकार के साथ समझौता करने के ल्विण तेयार थे। कुछ लोगों 

अवूरदर्शिदा के कारण यद्द समझोता न हो सका। देशबन्धु सी, 
।, दास ने उस दिनों कई बार अपने भाषणों एवं वक्तव्यों से 
हत्स!) गान्धी की इस भूल की वील आष्येचलणा को थी ।! केवल 
यसराय की कौंसिल पर ही श्री सप्र्‌ का रोब नहीं था, भव्युत 
पेम्बली के सारे गेर-सरकारी मेम्बर भी उनके इशारे पर नाचा करते 
। पहली असेम्बल्ली पर श्री सप्ु की धाक यहाँ तक जमी हुईं य॑ 
, प्रजा और सरकार दोनों ही सर तेज के रुख से ताड जाती थी 
: झअसेम्बल्ली के मेम्बर किसी प्रश्त विशेष के सम्बन्ध में अपर्न 
मूज्य सम्मति किस तरफ देंगे । 


आइये, हम आपको फरवरी १६३८ की एक घटना सुना, जिसर 
पको मालूम हो जायगा कि श्री तेज सभू यद्यपि तब न असेम्बल्ल 
सदस्य थे और सम वायसशाय की कीसिल के सदरुप ही, लेकिन उ् 
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और सप्रू भी दिजकी में उस समय मौजूद थे । असलेम्बल्ली में सी 
चह् दशक की हैसियत से बहस सुनने के लिए उपस्थित रहते से । 
खहस तो साह्षमन-कर्मोशन पर हो रही थी, लेकिस सजा यह था कि 
साइंमन-कमीशन का जिक्र दोनों पक्ष के बोलने वाले यदि शक-अरा 
दफा करते थे, वो ओर सम का दुस बार ! दशकों को ठो यही सालूस 
ही रहा था कि बहस का विषय साइमन के सात सचाने नहीं, प्रध्युत 
आओ तेजबदादुर सभ्‌ हैँ। असहयोगी दुख इस बात पर जोर देता था 
कि ओआ समु>-जो किली सभ्य भरत्त-सरकार के 'लान्मेम्बर' रह चुके 
हँ--इस कमोशन के विरोबी हैं । सरकार की ओर से कहा जाता था 
कि नहीं, श्री सप्ू की राग दीक नहीं हैं। कहाँ साइमन-कमीशन, 
कहाँ श्री सप्र्‌ ! न तब वहद् मारत-सरकार के लिा-मेम्बर! थे और न 
असकी अस्म्यर्सी से ही डनका कोई' सम्बन्ध था । लेकिन #ऋी सम के 
राजनीतिक महत्व के सामने क्या सरकारी ओर क्या गेर-सरकारी सदस्य 
सभी अपना सिर कुकाने में निमरम्म थे। उसी समय वाहसराय की 
कॉलिल के एक सद॒स्य श्री सप्र से मिले । उन्होंने हँसकर उनसे 
कहा था कि “असेम्बली की यह घहस वास्तव में दो आदमियों 
की लड़ाई है--एक ओर भारत-सरकार के वर्तमान ला-सेन्जरः 
सि० एस० आर० दास; और दूसरी ओर मूततुर्ब ला-मेम्बरः 
श्री तेजबहादुर सभ्‌ |” कहते हैं. कि उस समय हँसते हुए डाक्टर 
प्प्ू ने यह उत्त दिया धा--“यह ठीक नहीं है । ज्ञब में 'ला- 
प्रेम्बर'या चब असेम्बल्ली के मेम्बर मेरी मुद्दी सें थे, और अब-- 
गज से ला-मेम्बरः नहीं हैँ तव भी--असंस्घ॒त्ती मैरी मुट्ठी में 
!। यहां में तुम्हें दिखा देना चाहता हूँ ।” 

इसी अकार निहरू-कसेटी? में भी क्रो सप््‌ ने अपनी अतिश्ला छः 
पु&छ परिचय सिशक पा. “7 है 
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था। बेल से दूध दुहना आपधान है, किन्तु मोतीलाल नेहरू के मः 
का बदलना सितान्त असम्भव था। इस असम्भव की सम्भव के 
विखाना श्री सभू का ही काम था । इसी तरह से सिल्‍्ध और पंजाब 
के विधय में जो हिन्दुओं ओएा मुसलमानों में मतमेद था, बसे समूल 
उखाड़ ऐंकने में भी श्री सप्ू ने जो विलक्षण चलुरता दिखाई, बह 
अपूर्य है । 


डाक्टर सप्र्‌ की इस अपूबच सफलता का क्‍या रहस्य था ? थे न 
सक्‍्कार थे, न बालन्याज । ऋट बोलकर था कूंठे वायदे करके लोगों 
की फुसलाने की चेशर करना उनके लि सर्वथात असस्मव था। उनकी 
जीत इसलिए होती भ्री कि सब जानते थे कि उनमें रझवार्थ छू तक 
भी शहीं गया है। उनमें किसी मसले को तह तक पहुँचने की 
अवूभुत शक्ति थी । इतना ही नहीं, हर अश्न के श्रमुकूल ओर पति- 
कूल क्या कहा जा सकता है, उसे थे प्रयत्न से नहीं, किन्तु स्वतः समझ 
लेते थ। जहाँ पर जातिगत था श्वार्थपूणं- विशेधी भावों का द्वन्छ 
मचा रहता है, वहाँ पर कुशल-राजनोतिक्ष के लिए समस्या को इंस 
देश से हल करने की ऋावश्यकता होतो है कि जहाँ बह न्याय कहें, 
ब्रहाँ उसे इस बात का भी खयाल रहे कि विरोधी भावों के विरोध को 
मेटाकर ओर देश या समाज को वलचान बनाकर संगठित रूप से 
उस करने के लिए उसे योग्य बनाग्रे । श्री सम्र इस शुण में अद्वि- 
यथे। अह संसार का दुर्भाग्य है कि श्री सप्र्‌ का लन्‍्स एक पराधीय 

ससें हुआ था | यदि वह किसी स्वतन्त्र देश में पैदा हुए होते, तो 
आसानी से दुनिया के बढ़े-से-बड़े शुरम्धर नेताओं के भी 
कमा हीते | 


न, ८० 


० नये भारत के निमोत्त 


ग और अच्य्से के साथ देखा कि हिन्दुस्तानी सप्र्‌ के मुकाबले, 
है स्‍्मट्स के पेर डखड गए । सारे यूरोप में इस घटना से सनसः् 
गई । इग्लेण्ड के अखबारों में बहुत दिनों तक इसी बात पर चर 
व्‌ होती रही | यहाँ तक कि उन दिनों २० ज्ाख से भी अधि 
ने बहले 'डेछ्ी मेल” नामक दैनिक पन्न ने तो यहाँ तक लिख दिर 
कि “सप्त ने स्मट्स को पदछ्ांड दिया।! दूसरी “इम्पीरिय' 
'फ्र लत में सी यही हाल रहा था। दिग्दुस्तान ओर हिन्दुस्तानों 
'जज़ती देखकर इस सवदेशामिमानी की ओखों में खून बरसने लगर 
| यद्दी कारण था कि हिन्दू-मुस्किम कराड़ों के घातक परिणामों 4 
ते हुए, डाक्टर सप्न दोनों ही जातियों की सूखता पर छुरो तर 
गड़ते थे | 
खुद इन्त्लाबी रुूकान न रखते हुए भी श्री सप्र्‌ के दिल में नर 
व के राजनकाजो नेताओं और क्रान्तिकारियों की बढ़ी इज्जत थी । 5 
ते प्यार ही करते थे ओर अक्सर उनकी क्र भी। जिन दि 
अंस सत्याग्रह करके जेज्ध भर रही थी उन दिनों जेलों के अरूः् 
ने वाल्वी कांग्रेसी १ दियों की हलत को सुनकर और देखकर री रू 
| दिल्ल अनेक बार पिघल जाता था। वह्ठ फड़फड़ाने छूगते थे ५ 
7 उनके आँसू भी गिर पड़ते थे । पर खुद जेल ज्ञाना उनके बूते 
हर की चीज्ञ थी | 
सन्‌ १६१७ में जब “होमरूल-लीग' का आन्दोलन शुरू 

॥ श्रीमती एनो बेल्रेणट की रहनुमाई में श्री लभ्न 'होमरूल लीग! 
स नेताओं में से थे । यु० पी० 'होनरूल लीग” के वह डपसभाप 


कर के. ० औछ  फै/ हकढ#ऊ| 
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काम किया वह सर्वनविदित है। उनका निजी चरित्र देवोपस था। वेद 
विधान-शास्त्री होते हुए भी शुष्कन्हृद्य नहीं थे | भ्रशशम्भ ले उनका 
झुकाबव उद्‌ और तक्त्त-सम्ब्ल्धी साहिसय की और था, तथा अ्र्यान्य 
आषाओं से भी उनका परिचय था। वार्ताढ्ाप के समय कभीन्क्ी 
छनकी सूक्तियाँ हृदय-दारियी अवश्य होती थीं! वह मितमाषी और 
शिफ्ट थे । सभी नेताओं से उनका समान आदर था । उनके कानूनी ज्ञान 
का उपयोग भारत का विधान बनते समय उनकी अस्वस्थता के कारया 
न हो सका । वह स्वस्थ दोते तो आज विधाननपरिषद्‌ के चह् प्रमुख 
सरकारी वक्ता और अधिनायक होते । 

श्री सप्त ने यद्यपि अच्छी आयु पाई तथाति उनके अवसान से 
भारत का सर्वोत्तम लिधशम-पैडित, काय-कुशलक्ष राजनी तिक्ल, सत्परामश'- 
दाता, हिन्दू-झुस्लिम स॑स्कृति का समन्‍वयकर्ता और प्रयाग के प्राचीन 
नेताओं की परम्परा का अन्तिम दुर्ग ढह गया । समर “जैसे सुपुत्रों से ही 
भारत का मुख समुण्ज्वल हुआ है ! और उसे इसका पूर्ण गये सी है | 


जै 
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. ... भूजामरे देसाई 


[ जन्म सन्‌ १८७७ : सत्यु सन्‌ १६४६ ) 


“यदि हमसें से अधिकांश एक विचार प्रग्रट करते हैं तो उतच्तकी 
कद् की जादी चाहिए और उसका कम्याव इसलिए किया जाना चाहिए 
कि जनता की झावाज ईदवर की झावाज है । लेकिन यह कंद्र इंस्लेण्ड 
में होती है । भारत में तो जनता की आवाज गुबरेके कीड़े की है #' 


' विशाल देदीप्यमान ललाट, उनन्‍मत भोंहें, अस|चधारण पअतिमा 
शोर सत्यनिष्ठा की धोतक गम्भीर आँखें, त्यायप्रियता की प्रतोक्त चिपट 
नासिका और मसनोमोहक चिद्ुक : इन रेखाओं हारा क्री भूलाभाईं 
देसाई के अानन-खिनत्न की योजना होती है। कौन जानता था कि. 
पस्वई का शक प्रतिष्ठित वकीश दाईके के ढाठ-बाट के जीवन से 
इचा उठकर महाएमा गानधो का अनुगासी बन जायगा और फिर एक 
इन एक फौजी न्यायात्रय के सस्सुख ताक ठोककर कद्दैया-- किसी 

प्क्तित मामले पर नहीं, अपितु आज्ञाद हिंद फोज के 

'नून तथा उसकी अतिभा पर इस न्यायालय को विचार करना 


। इसे यह निर्णय करना है कि क्या कोदे प्शज्नरीएा 
कुलप्रश्क पं “7 


स... छुक्कशर ध्यृष्य इस 
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लाभार देसाई श्श्टरे 


; ऐसी अवस्था में किसी राष्ट्र अथवा उसके-एक अंग को यह 
द्व करने का अधिकार प्राप्त हो ज्ञाता है ।” 

गुजरात में सूरत जिले के कुलसर मांस के गाँत में १३ अकतू« 
! १८७७ को श्री भूज्ञाभाई देसाई ने जन्म स्िया । यह स्थान 
सेद बारदोली के अत्यन्त निकट है । आपने गुजरात के उस प्रसिद्ध 
नाविल वंश में जन्म लिया जो स्वातन्त्यश््रेम एवं घिद्वत्ता के लिए 
सिद्ध रहा है। आपके पिता एक यशस्वी सश्कारी चकील थे | मूला- 
ट्े देसाई ने अपने उस यशरणी देश की कीर्ति में चार चाँद ही 
गाए हैं । 

आपका शिक्षण बम्बई के एलसफिस्टन काछिज में हुआ । आपकी 
शत्र बुद्धि का जाम्मत प्रमाण यही है. कि आपने अपनी बी० ए्‌० की 
दिज्ञा प्रथम श्री में उत्तीर्ण की | आपको आईं० सी० पुस० के लिए 
घ्लेशड जाने के लिए सरका! की ओर से छात्रवृत्ति मो मिल रही थी, 
तु वे पारिवारिक कठिताइयों के कारण इस्लेंए्ड लू जा सके ! भला 
से ब्यक्ति की त्रिटिश राज्य के विरोध में एक बढ़ा विकट भूचाल 
एना था, उसी व्यक्ति का ब्रिधिश राज्य का एक स्तम्भ बनना भगवान 
पे सन्लीकार कर सकते थे ? तत्पश्चात एंस० ए० की उशधि प्र्त करके 
प्‌ अहमदाबाद के गुअरात-काक्षिज् में इतिहास तथा अर्थ-शास्त्र के- 
फेसर बन गए | दो वर्ष तक अध्यापन-कारय तो आप करते ही रहे, 
न्‍्तु साथ ही अपने अवकाश का आपने अध्यवस्ताथन्पूर्श सदुषयोग 
; किया कि उसी बीच में आपने एव्त-एव्त० घी० कै डिप्ती सी प्रष्त 
ली । जा 

अब पग्रोफेसरी की. अपेच्च॥« कल कह परत में आपको अधिक आकफेंश 


१४५ लये भाश्व के निर्मावा 


का ही काय था ऊह्वि कुछ ही समय में आपने अपनी ग्रेक्टिस चसहा ही नहीं 
की, भत्युत यूरोप्रियन बेरिस्टरों के ऊपर अपनी घाक जमा की एुव॑ं उनके 
इंदयों में अपने लिए सम्सानपूण स्थान सी बना क्षिया । ऐसे प्रतिभा- 
शांल्री व्यक्तित के क्षिए कुछ समय तक बम्बह का स्थामापभम एड्चोकैट 
जनरल रहना कोई आश्च्यजनक बात न थी । 


यह कोई अस्यन्त विस्मय की बात नहीं है कि सारतीय राष्ट्रीय 
आल्दीक्षन को अनेक नेता वकाल्द के च्षेत्र से ही प्राप्त हुए हैं । सबिधि 
कानूल का अध्ययन करने के पश्चात्‌ वकालत प्रारम्भ करते ही इन 
' शिक्षित न््याश-वेचाओं को निटिश क्षाकार की न्‍्यायप्रियता की पक्ष का 
पत्ता चन्ध जाता था | इस सबका कारण विटिश साम्राज्यवाद ही था; 
अत उनके लिए थद्द स्वाभाविक हो जाता था कि ने शिथिश सर- 
कार के विरोध में आवाज उडाय और जनमत जामृत करे । महात्मा 
गान्धी, मोवीलाज नेहरू तथा इसी प्रकार के अनेक ब्यक्तिरयं की भाँति 
'औ भूलाभाई देसाई भी वकाक्षत के चछेन्र से ही राजनीति में आए । 
'प० मोतीलाब नेदरू की भाँति हो देसाई भी पदले उदारवादो के रूप 
में ही दश्टगोच्र हुए । होमरूल-अआन्दोलन में आपने एनी बेसेएट एवं 
मुहम्मदअली जिल्‍ता को सहंधोग दिया। बम्बई में उक्त आन्दोध्तद 
की सफलता एव व्यापकता का अधिकांश श्रेय ओऔ देसाई को दो है। 
' दी आ्रप महात्मा गान्‍्धी एवं सरदार पटेल के परिक्षय में भी आए । 
बारदीलो अदोक्षत के प्ररम्स से पूत ही वे गुजरात के किसानों की सेया 
को अपना ध्येय बना चुके थे । सरकार द्वारा तियुवत की गहँ अं सफ्तीदह- 
कमेटी के समण आपने फिसालों की ओर से अभावपूर्ण साकी दी थी | 


डसी ग्रकार तीम वर्ष बाद १६३१ में आपने बारदोल्ली-जाँच-क्ेटी में 
री किलरकिमों करी लगन न 


है. 008०४ 0 56200 है के लि 2 प्र छः का दर, गे 


“>पूलाआइ देखाई श्श 


हुआ कि पद्ध-सर में आपकी सारी डदाश्वादिता एवं नश्मदल्ी हल 
हो गईं और सन्‌ 98३० के उस धुआँधार समय में जब कांग्रेस तेज॑ 
“से आन्दोलनों को पसेमालती हुईं आगे बढ़ रही थी ओर तरमदुली नेत 
हाथ-पर-दाथ घरे बढे थे, तब आएए कांगेस में सम्सिलित हो गए । संसार 
ने आपके हल परिवर्तत को बढ़े विस्मय के साथ देखा, परन्तु किसानों 
का वास्तत्रिक अवस्था का इतने लिकट से अध्ययन करने के पश्चाव 
अब फिर तटरथ दर्शक-सात्र बने रहना ओर चेघामिकडनसुधारों के 
भरोसे ही बेहना उनके लिए अखसझा हो गया । कहने का ताध्यर्य यही 
है कि परिस्थिति के गम्भीर समत के पश्चात ही आप इस निश्चस एर 
पहुँचे थे । छणिक उत्तेजनर अथवा भावुकता के कारण ही आप काँग्रेस 
से नही कूद पड़े थे परन्तु बहुतों की समक में डस समय यह बात 
जहां श्ाई को सत्याथद्व के इस दुर्ग पथ में देसाई कले चल पड़े ९ 
'पर० भोतीबाक्ष नेहरू जिन कारणों,से इस शोर अ।कट्ट हुए थे वे कारण 
देसाई के सम्मुख न थे! यान्धी-जी के सम्मोहन प्रभाव के कारण ही 
देखाई ने यह संकल्प किया हो, यह बात भी नहीं, क्योंकि यदि ऐसा 
होता तो वे सन्‌ २० के अमसहयोग-अन्‍्दोलन में ही कांग्रेस में सम्मि- 
खित हो गए होते । 
दूस्सी तथ्य को अप चविज्ञगापट्टम के भाषण में उन्होंने स्वीकार 
हरते हुए कहा :-- सिं न तो भावुकता के कारण इस महापथ के 
थिक होने वाले व्यक्तियों में हूँ और न उन लोगों में से हूँ जो 
गघ्न ही स्वार्ध-नता-प्राप्ति की आशा से राजनीति मे आए हैं। में तो 
नि-बुककर एक निश्चित उह श्य के साथ इस सत्याग्रह-आन्दोलन 


सम्मिलित हुआ हूँ। में जानता हैं कि स्वतन्त्रता के ख्ानकीसर 
कोई शराब का सकिसत कं थ - +- 


६ नये भारत के निमोः 


अन्तिम अवसर पर हमारी संख्या दस लाख ही नहीं, वर 
हे वेतीस करोड़ हो जायगी | तब एक भी आदमी बाहूर ' 
गा, और जो ज्ञोग इस समय विदेशी आवधिपत्य को काय 
एने पर ठुल्ले हुए हैं, वे भी हमारे साथ होंगे।”? 
श्री भूलाभाई सन्‌ १६६२ में सत्याम्रइ-आत्दोश्षन में सम्मिल्नि 

! | आपको दस्त हजार रुपये का जुर्माना और एक साक्ष की केद ६ 
मै दी गईं | जेल से बाहर आने के बाद सन्‌ ३६३३६ में आप 
नेवा में सम्पन्न होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्र 
घिरय किया | सन १६३७ में कांग्न र-पालमंटरी-बोड के संगठन 
| श्रापने विशद माग लिया । पहल वे बोर्ड के कोधाध्यक्ष ओर मे 
चुके थे, बाद में अध्यक्ष बचाये गए | दिसम्बर ३६४० में सत्याप् 
भाग लेने के कारण भारत रक्षा कामून के अन्तर्गत आपको पुः 
रावासख में खाल दिया गया, परन्तु अस्वस्थता के कारण एक व 
द आपको छोड़ दिया गया। 


बेवहू को प्रान्तोय कांमेस-कऋमेटी के अध्यक्ष के पद से भी आप 
॥ की खूब सेवा की । कांग्रे स ने आपकी सेवाओं का प्रतिफल आप: 
'द्रीय घारा-सभा में अपना नेता चुनकर दिया। एक विरोधी दल 
ए के हूप में श्री भूलाभमाई देसाई ने जो प्रसिद्धि प्राप्त की, वह सः 
दित है।इस सम्बन्ध में आपकी तुलना पं० मोतीजाल नेद 
की जाती है ओर यह स्वीकृत किया जाता है कि सर्वोश में आए 
० मोतीलाल द्वारा रिक्त किये गए स्थान के पूलि कर दी | यह म 
। लिया जाय कि पं ० मोतीलालं-जेसी ओजस्विता, दृढ़ता तथा शास 
पज्ा अजय ह्ञ थी फिर सी उंकऊ मसॉंगाटित सोच की साधाफ 
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री पड़ी, इस सबक सारा श्रय की देसाई को ही हे । 

आपके भाषणों को सुनने के लिए श्रसेम्बली-भवन की गेलरी 
ठस भरी रहती थी, यह आपके भाषण-कौशल का सजीव प्रमाण है। 
ग दूर-दुर से श्री देसाई के व्याख्यानों को सुनने के लिए आते थे 
₹ उनके भाषयों के ही कारण असेम्बद्दों की कार्यवाहियों में जन- 
घारण को भी दामन्‍्द आने लगा था। गंगा के श्रवाह््‌ की भाँति 
“हर करती हुईं वक्‍तृता, अ्रकास्य युक्तियों से अपने उद्देश्य को सजाने 
कोशल तथा रुपष्ट रूप से अपने असिप्रेत को अन-सा धारण के सम्मुख 
| देने को ऐसी क्षमता किसी अफ्े में एकन्न नहीं पाई गई | 

इस प्रकार आपने थी वर्ष तक केन्द्रीय घारा-सभा में कॉम स- 
टॉ का नेतृत्थ किया | आपके कार्य-कोशल के कारण सुसलिस लीरा- 
ते ग््य दर्कों का सहयोग भी जब-्तब खरकार के श्रस्तावों को 
+राने जे मिल्ल जाता था। यहाँ सक कहा जाता.है कि जिन दिनों सान- 
[लिस्‍्कों मे सम्मेलन हो रहा था। आपने केन्द्रीय घारा-सभा के एक 
| झधिणेशन में सरकार को २७ बार पराजित किया था | इस भकार 
१प्रकी बकक्‍तृता निश्चय ही दुर्शन और अबंण की वस्तु होती थी, सभी 
सका लोहा मानकर आपकी भूरि-भूरि मशंसा करते थे । उनके भाषणों 
; सुनने का छोस संवरण करना कढिन था । उनकी -युक्तिर्यों की चोट 
; आरे सरकार भी तिलमिलाकर रह जातींथी। 


शिमल्ष+सम्मेज्ञन का भारत के राष्ट्रीय इतिहास में अत्यन्त महत्त्व 
| । श्री देखाई की गणना उसके प्रमुख सूच्नधारों में की जानी चाहिए । 
न १६४२९ से कारावास में पे हुए समग्र राष्ट्रीय नेता एुकदस छोड 
देगे गए और शिमसत में सरकार तथा देश की दो असुख राजनीतिक 


१ नये भारत के निर्माता 


लियाकतञली के स्राथ केन्द्र में एक प्रतिनिधित्व प्‌ ण॑ सरकार स्थापित 
कह ने के विधय में किया गया समभोतता ही था । 


चाहे शिमला-सम्मेलन असफल रहा हो अथवा लियाकत-देसाईं- 
सममोोते को काग्रेस-कार्य-समितति ने पसन्द ले किया हो--परनन्‍्तु इससे 
श्री देसाई के प्रयध्नों का महत्व कमर नहीं हो जाता। कम-सेन्कम कऊुत्तु 
समय के ल्लिए उस सममभोौते के कारण केन्द्रीय-चारा-लभा भें विरोधी 
दल (जो कांग्रेस और लीग दोनों का संशठ्ति दुल्ल हो गया था) 
अत्यन्त प्रबल हो गया और भारतीय सरकार को न फेवल देश में 
अपित विदेश में भी बार-बार कु ह की खानी पड़ी थी । 


कहा जाता है कि कांग्रेस-कार्य-समिति के इस रुख का श्री देखाई 
पर भीषण प्रभाव पड़ा | शिमज्ञान्सम्मेलन से उनको स्थान न सिला, 
यह उनके लिए सबसे बढ दुःख की बात थी । हन कारणों से दे सक्रिय 
शजनीति से अज्षग हो गए । डा० खरे का कहना है कि आरो चलकर 
यह मानसिक आधा! ही उनकी रूत्यु का कारण बना | इस बात में 
बाड़े तथ्य हो अथवा न हों, इतना तो लिर्विवाद ही है कि उनके एुका- 
एक राजनीति से अलग हो जाने के मूल में अबश्य ऐस] ही कोई कारण 
हहा होगा | 

अभी श्री देसाई को अ्रपत्ती मृत्यु के पूर्व शक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
हाथो करना था | यह कार्य था आजाद हिन्द फीज के तौन सेनिकों के 
प्रकदमे की पेरती करना । फौजी न्‍्यायालय के सम्मख अत्यम्त 
सगन के साथ आपने शाहनवपज, सहगल और दिल्क्लन के ऊपर लगाये 
एए अपराधों की धर्जियाँ उड़ा दीं। एक बार फिर अन-्समुद्द आपके 
'कपूर्ण और युक्तियुक्त व्याख्यानों को सुनने और पढ़ने के लिए व्यग्र हो 
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! जाते हैं, परन्तु जनता के प्रतिनिधियोँ का नेतृत्व करने में आप4 

सफलता मिली, वह सवोविदित ही है | थे कई वर्षो तक कांग्रेर 
यनसमिति के सदस्य रहे । सन्‌ १६४२ में हो आपने उससे त्यक्गप 
या । अपनी ब्यक्तिगत महत््वाकाजक्षाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने क+ 
[-द्वित का बलि दान नहीं किया । आह्म-सम्मान और दृढ़ता की भाव: 
में कूट-कृट कर भरी थी ! बम्बई प्रान्त की शासन-परिपद्‌ का सदर 
ने अथवा हाईकोर्ट का जज बनने से तो उन्होंने इन्कार कर ॑ 
प्र, आारत-सरकार के कानून-सदस्य बनने का लोभ भी डनको उन€ 
दान्‍तों से विचलित न कर सका । भक्ष थे विदेशी सामत्रज्यवाद ४ 
प्स किस प्रकार बस लकते थे ? उनमें तो देश -प्रम कूट-कूट कर भर 
प्‌था। 


इस प्रकार के सवा हीन तथा इढ़ व्यक्ति की यदि शत्र-मिन्र सर्भ 
सा करें, तो थह कोई आश्यय की बात नहीं है। रविवार, & मई 
१8४६ को आपकी असामाग्रिक खृत्यु से देश-भर में शोक की 
र॒ दौड़ गईं। सभी ने हार्दिक दुःख प्रकठ किया, पक्ष बालों ने भो 
क्ियों ने भी | यों तो भारतीय स्वाधीनता-अान्दोौलन में बहम सखी 
एर-घाराएँ और प्रवृत्तियाँ चलती रही हूँ | एक विचार घाले दूसरे 
की कट आलोचना करें, यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं है । 

भी उनकी व्यक्तिगत चरित्र-दढ़ता और आत्म-विश्वास की सबसे 
था की है। सातृभूमि और काँग्रेस की घ्रापने जो अमूल्य सेवाए* 
हैं, उनके कारण आरतीय जनता सदेव आपको स्मरण रस्तेगी । 


न 


। १६ ; 
सरोजिनी नायड 


| जन्म सन्‌ १८७६ : भत्यु सन्‌ १६४६ ] 


“में कैसे तुम्हारे हुदय को उद्वेलित कर दूँ, कैसे में वह आग भड़का 
हू जो कभी न बुक सके, जिससे तुम्हारी गुलामी, जिससे तुम्हारी 
फूट, जिससे बह सभी वाते-जो तुमको शखा, नंगा और हताश बनाएं हैं, 
दलित झौर जर्जर बनाए हे-- उस अमर अग्नि में राख हो जाये ?” 


दोहरा और भारी बदन, विशुद्ध राष्ट्रीयता के देज से परदीक्त चेहरा, 
दीधे नासिका, राष्ट्र-प्रेस की अमर-फ्योति किये हुए बड़े-बड़े सेश्र, उन्‍्तत 
एवं चीढ़ा भाल, उस पर खिंची हुई सश्लवा एबं सौग्यता की अमिट 
रैखाएं; ये थीं जारत-कोकिद्या, देवी सरोजिनी नायडू | भारत के युवक 
ओर युवतियों की प्रिय मातेश्यरी नायडू ॥ भारतीय मारीत्व का सर्वा- 
ब्लीण आदर्श रूप नाथडू' !! जिसके पदीक्ष सुपश से अगशणित दीवपनाशि 
ज्योतिष्पूर्ण हुई हैं, वही प्रज्वलित दीप-शिखा नायड् !!!! जिसमें आधु- 
निकता! और प्राचीनदा के सभी श्रेश्नम सनातन तच्चों ने एक पूर्ण 
पामंजस्य में समन्वित होकर एक आइशे नारोब्यक्तिस्थ न्‍र शिनाए 
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लिखने ओर बोलने की शिक्षा तो आप माता के पेट से ही खेकर 
प्री र्थी॥। आप कविता में दी बोलती, विसरूती ओर कविता में दी 
ही थीं। आपकी कविताएं जैसी ओजपूर्ण, सुन्दर और आश्र्षक हैं, 
ए बसी ही मधुर, सरस और प्रमावोत्पादक थी। देश ने आपको 
ए्त-कीकिला की जो उपाधि दी वह सत्य ही थी। आपको सुमचुर 
शी सहज ही क्रोताशों को झुग्ध कर लेदो थी | 

झापका! जन्म १३ फरवरी १८७६ को निज्ञास-राज्य हेदराबाद मे 
$ बंगाली डाक्ष्टश अघोरनाथ चद्दोपाध्याय के घर में हुआ था | आपके 
वा जैसे विद्यान्वपछनी ओर शिक्षानमसी थे, माता भी उतनी ही विद्या 
पणिनी थीं झोर बंगला भाषा में कविता किया करती थीं। निज्ञाम 
लि आपके पिता डा० चट्टीपाध्याय के सद्ूभप्रयष्नों का ही यश-कल्नश 
। बालिका सरोजिनी ने कवि हृदय सातक व पेतुक डसय संस्फारों रे 
प् किया और काव्य-परिशीछदन के उच्च ओर विशद्‌ वातावरण २ 
पका खालन-पाक्नद हुआ। आपको बचपन से ही अँग्र ज्ञी बोल मन 
खाई गईं थी, यही कारण दे कि अंञंज्ञी भाषा पर थापका अल! 
रण अ्रधिकार था । १९ दर्ष की आयु में दी आपने मद्राख-यूनित्रर्सिव 
मैट्रिक की परीक्षा पास को, जो एक असाधारण घटना थी! आपसे 
ता आपको गणित एवं विज्ञान की एंडिता बनाना चाहते थे, फक्िर 
पछो कावब्यश्रिय आत्मा कों ये नीरस चिघय रुचिकर भहीं ऊसे 
णशित के अश्न धीरे-धीरे अनजाने में हो काव्य के भात्रों में परिण॒त 
पते थे और बीज-गणित के मीरस अक्तर चुपचाप संगठित होकर पू 
रस कविता का सर्जन करने लग जाते थे । १३ वर्ष की आयु में ध्याप 
+ फ़िज्ञों से सजी वयाफ नी स्तेका १३७७ पैक्तियों की कऋषिता न्लिस्द 


श्ह्र नये भारत के निर्मात 


मैजा गयां। तीन बध तक आए वहाँ किंग्स-काल्लेज में शिक्षा पाती रहीँ 
इसी बीच झापने हृटली की सर की । वहाँ के सुन्दर और रसणी३ 
शश्यों से आपकी प्रतिमा शोर भी विकसित हो उडी | 


घन १८६८ में श्राप स्वदेश लौटीं । उसी वर्ष दिसम्बर मास हे 
ढा० गोनिन्द राजूल नायडू के साथ आपका अन्तर्जातीय और श्रम्लः. 
प्रन्तीय विवाद हुआ । आपके इस अन्त्जादीय विवाह ने भारत के 
दृरपन्थी आाग्यग-समाज में एक तहलका संचा दिया था; किन्तु 
प्रापका विश्चन्बन्धुरव जातिन्पाति व श्ग-भेद की संकोणता से एकदम 
इैता था। आपका गृहहथ-जीवन बहुत सुखी, सम्पन्व ओर सखद्ध रहा। 
भापके चार सन्तान हैं--दों लड़के और दो बाढ़कियाँ ॥ आपने रूद़ियों 
है बन्धत को ठोड़कर समाज्ञ-पुधार के सभी कार्यों और सार्वजनिक 
वीवन सें भी भाग छेना शुरू कर दिया। अंग्र जी भाषा में जिले गए 
प्रापके दो काब्य-ग्रन्य 'बड आफ दाइस! (समयन्पक्ती) ओर “गोहढन 
[ श' होबड” (स््रणिम देददो) अत्यविक प्रसिद्ध हुए। इंग्लेंड' में डतकी 
[सम सच गई अंग्रेजी भाषा के सुः सिद्ध 'आजों वक सर एडमरशड' भ्रज 
! झापके काज्य की मुक्त कशद से प्रशंसा की है । भारतीय राष्ट्रीय नब- 
गृत्ति और रपाधीनता-संग्राम के नेतृत्व में जब से आपने पंदाप॑ण 
फेया तब से आपकी कविता राष्ीथ जागरण और प्रौद्याहन का एक 
किशाज्ी साधन बन गई। गान्धोजी के व्यक्तित्व से देश में जो 
'हानू परिवध्षन उत्पन्न हुआ, उससे आप अलग न रह सकी । आप 
न कुछ व्यक्तियों में से थीं जिन्होंने अपने को गानवीजी के पीछे देश« 
स्‌ में पागल बना दिया | गहत्धीजी का सम्देश भ्रापफे कझ की मधुर 
गिनी बनकर विश्व-भर में गज उठा। 

ग्रापने १६१७ में भ्राात के शाननीरिक धापनवीशिजलओ करते -“-+-*“- 
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भे । सक ६६१६ में श्रो अम्विकावरण भसजुमदार की अध्यक्षता २ 
क्ॉग्रेस का अधिवेशन खखनऊ में हुआ उसमे आपने उस समय 4 
काँग्रेस के ध्येय सत्रायत्दासन पर एक बहुत ही प्रभावशाली भाषश। 
दिया और अपनी वकठुत्व-शक्ति ले समहत जांग्रेस को चकित कर दिया। 
उस समय से आप बराबर कांग्रेस के नेताओं में एक रही हैं। सम 
१8१७ में आपने घारे वेश का दोरा किया और जगह-क्षपह राजनीतिक 
विधयों पर ब्याख्यान दिग्रे । मद्मास में दिखम्वर सा में विविध विषर्यी 
पर आपके बहुत-से व्याख्यान हुए। भई खनू १६१८ में कॉडीवरमस्‌ र्मे 
मद्ामजआान्तोय कानक्र स को आप अध्यक्षा बना । १६१7 में आपने पुनः 
समस्त देश का दौरा क्रिया | दिप्तम्बर में अखिल भारतोग्र श्लोशक्ष- 
सर्विस कार्क्र स का दूसरा वाधिक अधिवेशन दिल्‍ली भ आपको अध्य- 
जता में ही हुआा। 48१६ में आप फिर यूरोर गई और जिनेग में 
अनम्ता ट्वीय स्त्री-मताधिकार परिषद में आपने भाषण दिया | १8२२ के 
अन्त में थापने कांग्र त्त की ओर से दल्वश-अफ्रोका का दोरा क्रिया । 
उसी चष्षे आप वग्वई-कारपोरेशल की सदृस्था और अम्बई-प्रास्तीय- 
कांग्रेस कमेटो की अध्यत्ा भी चुनी गई । १8२३ में नागपुर में राष्ट्रीय 
फऋणडे की सम्मान-रक्षा के लिए सत्याग्रद हुआा। उसके भचार के लिए 
आपने मध्यप्र।#त का दौरा किया ॥ १३२९ में कामपुरन्‍काँग्र स का सभा[- 
तिध्व आपने ही किया | उस समय देश में डिन्‍्दू-मुस्जिम दंगे जीरों 
? थे और साम्मदायिकता का जिध चारों ओर फेला हुआ था। उस 
मय शष्टपति के आसन को सुशोमित करने के जिए ऐसे ही व्यक्ति, 
१ आवश्यकता थी, जो उससे एकदम ऊपर शठा हुआ हो और दिन 
प्रमान सबका समान रूप से विश्वास-पान्न हो । झाप रसक लिए 
रैथा योग्य और उपयुक्त थीं। गान्धीजी ने तो बेजसॉँत के की 77 


पर चक्र पीने £ है... | 
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:--“भारत माता की आज्ञाकारिणी पुत्री की हैसियत से सेर 
मं यह होगा कि अपनी माता का घर दी क॒ करूँ ओर इन शोच 
ये भाड़ों का निपषटारा कछ !” वारतव में इन आपस के ऋगड़ों क 
पटाने और दिन्दु-मुह्लिम एकता के लिए आपने अथक परिश्रर 
रके अपने इन शब्दों को चरितार्थ कर दिखाया। फिर आपन 
हु था+-स्वदन्नता के युद्ध में ढरकर पीठ दिखाना अक्षुस्थ 
पराध है, और निराशा अज्षुम्य पाप |” देखिये : दृढ्ता, संकल्प 
धसाह और उत्सग की इलसे बढ़कर श्रश्चिष्यक्ति और क्या होगी ९ 
8६९८ के अम्त से आप अमरोका गईं। बहाँ से अगरुत १६२६ + 
प्‌ फिर अफ्रीका में वहाँ को भारतीय कांग्रेस को अध्यक्षा बनकर गह 
४३७ के तमक-सस्याम्रह् के आन्दोलन मे ग्रान्यीजी सहिलाओं क 
क्ग रखकर उनसे विदेशी बश्नो एवं शराब आदे को दुकाना पः 
रना देने का ही काम लेना चाहते थे। परन्तु आपसे अपने क 
ब्र्त्नता-सम्माम में कभी पुरुषों से पीछे नहीं रखा। ब्कि उननर 
क्रम अगे ही रहीं। दांडी-यात्रा पूण करके महाव्माओी ने धरसम 
गैर बढ़ाज़ा के चमक के सरकारी ज्षेत्रों पर घावा बोखने का दिश्चः 
क्रैया | गान्धीजी गिरफ्तार कर खिये गए। उनके बाद' वयोबृद्ध अब्बा 
छुब जी भी बहादुरी के साथ जेल चले गए, तब इस लड़ाई का सेवा 
हिरत करने के लिए आप चहाँ पहुँची ओर घरसभना के ममक-गोंदाः 
र धाता करने के ल्लिए स्वय॑-सेवकों का जो जव्था जारद। था, उसका नेतृत 
गपने किया ! वहाँ के सरकारी अधिकारियों ने पुल्चिस और फोज 
स जध्ये को घिरवा लिया । इंस एर सरोजिनी देवी पूरे २७ घंटों तः 
ही जगह बेंडी रहीं । इस बीच एक बद्‌॒ पाती भी डनको नहीं मिः 
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शाम्रिक्ष होने का निश्चय वर लिया, तब गान्धीजी और साक्षवीयजी 
' साथ आपकी भी दूसरी गोल मेज़-परिषद्‌ में सम्मिक्तित होने का 
पेसन्त्रण सिला । ओर वहाँ मान्धो जी का आपने पूरा साथ दियः। 
६२३१--१ ६३२ के आन्दीलना में मी आप जेल गड्ढे । इसके पश्चात्‌ 
$४० के सत्याग्रह और सन्‌ १६४२ के अएदोलन में जेल जाकर 
ए्पने स्वदेश के लिए जेल काटने का अपना हिंससा पूरा कर दिया । 
हिन्दू-मुस्लिम-पएुकता के लिए आए सबंदा अयस्वरीक रही छुक 
एर सौत्चाना शौकतअ्रल्लीने आपके विषय में कहा था--“हिन्दुओं में 
ते मुसलमान यदि किसी पर विश्वास कर सकते हैं तो श्रीमती 
एयडू पर ।? दासतव सें आपकी राष्ट्रीयता विशुद्ू निखरती हुईं, तपी 
पाई हे चिसस सा््रदयिक चेस्नस्य को गेच त्तक नहीं थी ।आप राष्ट्र 
ऐ पूण तादासम्थ स्थापित कर चुकी थीं और राष्ट्रीय खुख-दुःख से 
प्रन्यन्न आपका व्यक्तिगत सुख्-दुःख कुछु रह ही नहीं गया था । देश 
लिए जीना आपके जीवन की सहानू विजय और देश के लिए भर 
एसी ही डसकी सहात्‌ सदुराति भी, जो निःश्न्देह उस्ले प्राप्त थी । 


भारत के स्वतन्न्रता-आन्दोलन के साथ अपने को तन्मय कर देने 
प्रीर राजनीतिक ज्षैत्न में अपना विशेष स्थाव होने पर भी आपकों राज- 
वीतिज्ष नहीं कहा आ सकता । आपने कछशी अपने-आपको राजनीतिक 
8लकलों में नहीं उलकाया ! गान्धीजी सें आपकी अगाध श्रद्धा, स्वदेश 
करे साथ अपूर्व श्रम और स्वतन्त्रता को गहरी खगन--ये ही दे प्रवू- 
त्तियाँ थीं जो आपको जबद॑स्ती राजनीतिक-तैन्न में खींच साई । आप 
हवय॑ कहा करती थीं--“गान्धी जी मेरे कन्हेया हैं और में उनदी 


पी एच पे के ही ग् ९७ | & लय 
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वृद्ध हो जाने पर भी आपकी महान काय-शक्ति घर्व अदर 
ताह क्षीण नहीं छुआ। १६४७ में दिल्छी में पहली बार: 
शयाई देशों का सम्मेखन हुआ उसका सभापतित्व आपने ही कि 
। भारत फे स्वायीन होने पर १६ छआगस्त १8४७ को आप: 
्त प्रान्त का ग्वनर बनाया गया। यह आपके समूचे जीवन ' 
ग्रेषता थी कि इस पद पर रहते हुए--जो अपने देश की सेचा 
कार किया गया आपका अम्तिस पद था--अपपने अपने साह 
र प्रतिष्ठा एवं महाम्‌ मानव-प्र मे के गुणों का पुणण प्रदर्शन किया 
| सब साव जविक जीवन के प्रीछे छिपा हुआआ आपका ब्यक्तित 
बन वास्तव में भारतीय नारी-जीवन का और भी अ्रधिक प्रतीक थ' 
प सात-स्नेह में प्रईल, परिद्दास में मुखर और अतिथि-सत्कार 
तु थों। 

आप नारी होते हुए भी पुरुषोंकि समान आगे बढ़ों। अन 
द्ीयता और देशसक्तित आपसे एक साथ मिलकर बेठी । आप 
'य में अग्नि और अदत एक साथ निवास करते थे । आपके अर्ति_ 
; में उग्र समाजवादी और नरेश एक ही जगह पढ़ते थे। श्र 
पके व्यक्तित्व में यौवन की स्फूर्ति और चाधक्य एुक साथ दी वि! 
ने रहते थे ॥ 

११ फरवरी १६४६ को क्खनऊ से दिरली को प्रस्थान करते ए 
पवी तबियत सहेसा खराथ हो गई और उसके पश्चात्‌ आप 
लत बिगरुती ही गई । बीमारी के इन दिनों में भी आपने दिरू 
का फिका उ्ोध्ञातलिक सपम्यात्रोडों मे उ.परा लिखा । १७ फ्री को दा 
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“ऋध्यु से समस्त देश में शोक की लहर दौह राई। आपका विश्व 
ध्यापी मातम मनाया गया । देश-वेदेशों से अनेक अरद्धांजलियाँ 
झपित की गहईँ। महात्मा गान्धी के अतिरिक्त ऐेस। विश्व-व्यापी 
आझोक अन्य किसी नेता का नहीं मनाया गंवा । वास्तव में गास्थी- 
जी की रूत्यु के पश्चात्‌ देश के हृदय पर यह दूसरा न भरने घाल। 
आरी घांव था ! 
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डाक मुख्तारअद्मद अन्यारी 


[ जन्म सभ्‌ १८८० : सृत्यु सन्‌ १६३६ |] 


“जिस स्वराज्य के लिए हम लोग प्रयत्नशील है वह न हिच्दू राज 
दीगा और न मुस्लिम राज । वह एक संयुवत राज होगा, जो सबके 
न्यायपूर्ण भौर उचित अधिकारों की रक्षा करेगा ।” 


मारी बदन, समोला कद, किताब्री चेहरा, दिव्य चत्त, चौढ़ा' 
छजाट, दी नासिधा, इन सबरे शोभा को बढ़ाने वाली बढ़ी-बड़ी 
राजपूठी शान की मूँ छू : सजनदता पुव' लरलता की सजोच अतिम! 
दिरखी के गौरव डा० मुख्तारकझ्नदसद्‌ अन्सारी | हाँ, वही श्रन्धारी, 
जिनके हृदय में दीन-दुखियों के लिए दर्द, गरीबों के क्षिए ममता और 
वीमारों के स्षिए सहानुभूति का सागर डादें भारठा था। पक्के राष्ट्र 
वादी और सच्चे देश भक्त, दिन्दू-सुस्लिम-पुकता के प्रतीक, साम्प्र- 
इायिकता को गंध ले कोसों दूर । वाह्तव में मनुष्यत्व के सभं! सदगुण 
ढा० अन्सारी सांदव में विधमान थे । आपका निश्चय अटल होीत। 
या | कठिन से-कठित परिस्थितियों में भी भाप अपने सिद्धान्तों पर 
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एत के निर्माताओं में आपका अपना एक विशिष्ट स्थान है । 


डा० अन्पारी साहब का जन्म २६ दिसम्बब १४८० में संयु'कत- 
नव के गाजीपुर जिले के यूसुफपुर नामक झाम में हुआ था | आपके 
ता द्वाज्ी अदुब्लरहमान एक घनोन्मानी जमीदार थे। प्रारश्मिक 
'क्षा बनारस में पाई । इश्ादाबाद से एफ० एू० पास करके निजाम- 
क्षिण हैदराबाद में प्रविष्ठ हो गए और मद्गासन्यूनिवर्सिटी से 
[०ए० को परीक्षा पास कर ली । निम्रामनरियासत से छात्रवृत्ति मिलने 
र आप उच्चकोटि की शिक्षा प्राप्त कश्ने के लिए सत्‌ १६०० में 
बरल्लक्यत चले गए । शुडिनबरा-्यूनिवर्सिटी से एम० डी० और एस० 
आण तथा लन्दव-यूनिवर्सिटी से एख० आरण ली० पो० की डिफ्रिया 
एप्त करके आपने लन्‍्दन में हो अपना कार्य आरश्म का दिया। 
पपको छन्‍्दन के अस्पताज्ञों में “हाउस-सजन' नियुक्त किया गया । 
पैयरिंग क्रास अस्पताज्ष में झायते 'हाउस-सजेब!, जल्ञाक अच्पताक्ष मे 
रेजिडेश्ट मेडिकल-थफसर! और सेए३ पीट अस्पताल में 'क्लिसि- 
ल्ल असिस्टेश्टः का काय लात-आराठ बे तक किया। सन्त १६११ में 
प्राप भारत लोट आये ओर दिखली से झाकर डाफकटरी करने खगे। 
प्रपणी भ्रासाघारण योग्यता पर्व सलजनता के कारण आपने थोड़े 
प्सय में ही पर्याप्त रूयाति प्राप्त कर लो । बढ़ो दूर-दूर ले रोगी आपके 
गाल आते और स्वस्थ होकर वापस लौटते । बहुत-से राजाओं और 
_वायों ने आपको अपना फेमिल्ोन्ड'क्टर नियुक्त कर लिया) आपके 
पास रोगियों का मेला-सा क्गा रहता था; श्राप प्रत्येक रोगी को 
बडे ध्यात से देखते थे। रोगी का आधा रोग तो आउके दर्शनों से 
ही दूर दो जाता था। राजनी/तक अथवा सार्वजनिक कार्य करने वाले 


० नये भारत के निर्मात 


किक < 


' थे। सन्‌ १८६६ सं, जब आय सद्गास में मेडिकरन्कांलिज 
इ थे, प्रथम बार काँग्रेस के अधिवेशन से सस्मिल्ित हुए थे 
११ मे देल्ली आहर हाम्टरों के सापनपाप अपकी सावजनि 
चल भी बढने लगीं ७ ओर कुछ ही दिनों में राजनीतिक ज्षेन्न 
आपका नाम चमकने क्गा। १६१२ में आप आज़न्द्रणिडर 
कल मिरान! के अश्रध्यक्ष बनकर टर्की गये । १8१७ मे होमद 
आन्दोलन भारभ्भ हो गया, जिसमें आने प्रमुख भाव द्विया 
१८ में कांग्रेस के साथ म्ुष्लिम-ल्लीग का जो अधिवेशन हुश्र 
के आप स्वागताव्यक्ष थे। आपका स्वागतन्भाषण इतता ज्ोरद 
कि सरकार द्वारा जब्त कर स्षिया गया। १६१६ में गानवी जी 
ट-एक्ट के विशद्ध सध्याप्रहन्श्रानदोंलभ प्रारम्भ किया, जिस 
पने गानधी ओी का पूरानवूरा साथ दिपा।। १६२० से खिलाफ 
टेशन के अध्यक्ष को ६सियत से आप भारत के धायसराय 
गैं। १६२२ में आपने झ ० भा० वांगे सन्‍कमेटी की और से समर 
| का दौरा किया और सत्याग्रह-जाँच कमेटी के सदस्य की दैरि 
| से (पोर्ट पर हस्ताक्षर किये | १६२२ में गया मे आपने खिल 
-कान्फ्र स के अधिवेशन का सभापतित्व किया । सभ्चापति- 
दिये गए अपने भाषण में आपने कहा था द्वि “इस समय दे 
एक ऐसा जातीय संगठन बनाया जाय जिसके द्वा 
स्पर विवादात्मक, धार्मिक तथा सामाजिक सामलों * 
पट्रीय' जीवन से प्रथक्‌ कर दिया जञाय |” 


हिन्दू-मुस्लि म-एकता के लिए आपने अ्रट्टूट प्रयश्न किया । आप 


ऋण .9&2&9&।»9»।»।“ कक्‍का,..ैै््ख़ख़ऊआफ<्ख़आऊ2&़ऊख्<्<ख़ 


चयन हु वाजकिफकाएा उरजययरक्र. हमात क्षाप ज््ख 
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था हुईं, उसके स्वागताध्यक्ष आप ही थे। स्वागताध्यक्ष पद से दिरे 
अपने भाषण में आपने साम्प दायिक दँगों की कीमत श्रालोचना कर 
_ कह! था--' अभी सी सामला बिगड़ा नहीं है, में आशावादद 
ओर आशा करता हूँ कि यदि हमने साम्प्रदायिक समस्या के 
ज् करने का निश्चित रूप से प्रयत्न किया तो हम अपने उद्देश्य 
सफल होंगे। मेंने यह कई बार' कहा है और अब भी हृदय 
कहता हूँ कि से इसको हज करने का कार्य अपने हाथ में के 
कता हूं ।” 

१६२३ में श्ापने ताला लाजपतराप के साथ मिलकर एफ साम्भ 
'यिक समभाौत! घरतुत किया था, जो 'लाकपत-अन्धतारी-पेकंट! थे 
सर से प्रसिद्ध है। १६२४ में जब गएुथी जी ने १६ दिन का श्रनशन> 
गया तो आप दी उनकी निरय डाक्टरी देख-भाक्त किया करते थे । तभ॑ 
नधी जी मे कहा था कि “डा० अन्सारी की गोद में मेरा जीवन 
'ज्षित है |” इन्हीं दिनों दिल्‍ली में मोतीलालजी के सभापतित्व में जे 
कता-सम्सेज्ष न हुआ!, डसके संयोजकों से डाक्टर खाहब भी थे । इसबं 
द आपने राष्ट्रीय सुस्लिम-दुल बचाया, जिसका उद्देश्य मुसलमान 

राष्ट्रीय भावनाओं को उत्पन्न करना तथा सम्प्रदायवादियों ६ 
ध्टू-विरोजी कार्या' का विरोध करना थ। । आपने प्रस्येक रीति से द्वि० 
स्छिस-पुकतर स्थापित करने का झयरन किया। 

१8२७ में मद्ास में होने वाले कांग्रेस के बयालीसयें अधिवेशः 
आपको सभापति बनाया गया। इस अधिवेशन में साहमन»कर्मी 
न के बढदिष्कार का निश्चय किया गया था। घधिदेशी माल के बहि 


१७२ तेये आरत के निर्माता 


परिणामस्वरूप नेहरू-रिपोर्ट वेयार की गईं थी । नेहरू रिपोर्ट के बनाने 
में डाक्टर साहब का भी पूरा सहयोग था। अपने शरपने भाषण में 
सास्यदायिक समफोत पर विशेष जोर दित्रा था। इसके पश्चात्‌ आप 
सदेज ही कांआ सन्कार्थ-समिति के सदस्य रहे । 


१8३8० के सत्याधद-आन्दलन म॑ आपको गिरफ्तार कर लिया 
गया और छः मास की सजा हुईं। गाखी-दर्विन-पेक्ट के निसित्त से 
आपको २६ जनवरी १६३३ को दोड़ दिया गया । इन दिनों श्आपके 
मकान पर राष्ट्रीय-नेदार्थों का अस्घट रहता था । गाँधी जी भी प्रायः 
आपके यहाँ ही ठहरते भे | कार्य-समिति को बेठके और मेवाओं का सब" 
सक्षाह-मशपचिरा आपकी कोठी पर ही होता भा। इसके पश्चात्‌ आप 
राष्ट्रवाद के प्रचार-कार्य में जुट गए और 'रा्ट्रीय-सुस्लिस-दुल” को! 
खुसंगदित करने में छग शपु । फरीदुषुर (बंगाल) मे राष्ट्रीय सस्किम 
दंत की कासक्रस तथा लादोर-में पंजाब के राष्ट्रीय सच्चिमन्दल की 
बेंठक से आपको समापति बताया गया। हिन्दू-पस्लिस पक्ट बनाने के 
किए कांग्रेल-काय-सम्निति की और से बनाई गदे उपससिति के भी आप 
समासद्‌ थे | उक्त समिति ने को समझौता तैयार किया था, डसे. 
साम्मदाधसिक प्लस्क्तिम नेताओं से मनवाने का श्रापने सरसक प्रयत्न 
किया था | इृ5के लिए झरने मुखक्षमान नेताओं की एक कास्फ स भी 
बुलाई थी, किन्तु इन्हीं दिनों १६३५१ का आत्दीतन प्रारम्भ दी गा 
प्रीर आपका प्रयटल अधूस ही रह गया । 


4६३२ के आन्दौदन में आप गिरफ्तार कर किये ग्रए आर छः 


पस की सजा हुईं ) जे में आपका स्वास्थ्य खशब हो गया, इसकियू 


ल् से छूटने पर आप विज्ञायत चले गए। विज्ञायत जाकर भी आप 
पृ नद्दीं द्व्ठे वहाँ प्िक्नालाशिकशपतओ की पा 


सटर मुख्तारअहमद अन्सारी १७ 


तक 


पर कॉलिल-प्रवेश के अचुतोदक हो गए और इसके दिए आप 
३४ में स्घराज्यन्दल की स्थापना में सहायता दी । इस सम्बन्ध 
वा भें काँग्र स-सद्दासमिति की एक बैठक हुई, जिसमें कांड सन्पाः 
टरी बोई की स्थापना की गई और उसका आपको अध्यक्ष बनार 
१। अलत्रीय जी के साथ मिल्वकर आपने रुवराज्य-दुल ? को स॑ग दि 
7 | बम्बश्ब्कांगरेस से महासमिति के इस निरुचय को स्वीकार कर 
! असेउबली के चुनावों में काँम्रंस की विज्ञय कराने के लिए आप 
उद्योग किया । यह एक आश्चर्य की बात है कि कॉलिछ-प्रवेश 
रु आपने इतन! अ|न्दोल न किया । ओर अलेम्बली की सदस्यता 
7 खडा होने को श्राप पर काफ़ी ज्ञोर डाक गया, जिससे अर 
बरोध दही चुन लिये जाते, कि-तु फिर सी आपने इससे इन्कार ३ 
प। १8३४ मे विक्ली में कांग्रेस की स्वण-जयःत्ती का उद्घाः 
ने ही किया था । 
गान्धी जी के प्रति आपका अग[ध सग्रेंस था । १६२४ में जब गान्धी 
देदल्ली में २१ दिन का शत रखा, तब आप ही उनकी डाक्‍्टरी देर 
त॑ किया करते थे । गछदी की दवा लेने से इन्कार करते तो अर 
-विहल होकर दवा लेने के लिए उनके पीछे पढ़' जाते ॥ पू। 
केये गए उपवास क॑ संभय भी आपकी यही दशा रही थी । 
शिक्षा के छेन्न में भी आपने कम सेचाएं नहीं की । अल्नोग दन्यूई 
टी के संचालन में भी आपका अमुख हाथ था। असहयोग-अारद 
के दिनों में अल्लीगढ़ में मुस्लिमननेशनलबन्यूनिवलिटी (जामिय 
ल्या-इस्क्ामिया) की स्थापना कौ आपके सद्प्रदत्न से ही हुई 
२९ में जब उक्त संस्था दिल्‍ली आग गई । तब आप ही उसका संच 





१्डछ नये भारत के निमादा 


4६ ३४ से' श्रापका स्वास्थ्य अधिक खराब रहते कगा और शांप- 
सार्वजनिक कार्यों से अलरगा-से रहने लेंगे। इसके पश्चात आपका रुचा- 
स्थ्य दिन-पर-दिन गिरता हो गया । १६२६ में झाएण शमपघुर के स्वाद 
को देखने सघूरी (देहरादून) गए । बहाँ से क्ौटते समग्र १० सई को 
गाडों में अचानक छुृदय की गति बन्द हो जाने के काश्य आपका 
देददान्त हो गया । यह एक उत्ल्ेखनीय घटना है कि हकीस अ्रजमस- 
सा साहब का देहावसान भी इसी प्रकार हृदय को गति बन्द ही जाने 
के कारण गाड़ी से ही हुआ था और वे भी नवाब को देखने रामपुर 
गये थे । ११ मई को डाक्टर साहब का शव दिल्ली लाया गया और 
कासा मस्जिद पर इजारों मसलसानों ने अपले प्रिय नेता के शव पर 
शरन्तिम नमाज़ पढ़ी । अोखल्7 से जाकर जामिया मिल्चिया के २ेदान भें 
आपको दफलाया गया । १७ मई को सारे देश में अन्सारी-दिवधा 
मनाया गया और देशवासियों ने अपने प्यारे नेता के प्रति अ्रद्धांलल्लि 
अर्पित की | अारकी खत्यु से दिल्‍ली के स्ावजनिक जीवन से एक. 
ऐसी शुन्यता पद! हो गई, जो आज तक दूर नहीं हुईं । 
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रासबिहारी बोस 


कया मान्‍्पुड़तात अमिता का कक शक तक मी क 8. . कु: है कृतिल्‌कय। मा... ही 





' रासाविहारी चोस 
| जन्म सन्‌ १८८० : भृत्य सन्‌ श्ेध्ष्ट४ 


“इस वार भारत के भ्रत्येक युवक और यूवती को सशस्त्र सधर्ष 
करना द्वोंगा, उसके बाद देखेंगे कि अग्रेज किस तरह भारत पर शासन 
करते हू ?” द 


प्रभावपूर्ण विशाल गोल मुख, उन्‍नत भाज,आयत ललाट, गम्भीर 
आँखे, डन पर सश्मा, सरल पचिबुक, सुदीछ नासखिका--इन रेखाओं से 
भारतीय क्रान्तिकारी श्रानदौलनन के प्रभुख नेता श्री रासप्िहारी बोछ 
की चि!त्रन्योजना होती है। चन्द्रनगर के एक साप्रान्यतः सम्पन्भ 
कायस्थ परिचार में १८८० में आपने ऊन्‍म खिया था ! डृष्जे कालेज 
धब्दनगर ही उनका शिक्षा का स्थान यना | अध्यतन में उनकी 
पवत्ति अत्यधिक रही दो, ऐसी बाद नहीं है। वे उपाधर्यों के पीछे 
स्वस्थ समर्पित करने बाले व्यक्तियों में नहीं थे । फिर भी डनके 
अध्ययन को परिधि अत्यन्त विस्तुत थी । अ'ग्रेजी में उनको अच्छी 
पहुँच थी । उनके पैप्फ्लेट अप भी होढ़ साहिस्य को साम्रश्री बने 


# आंख) दे है 


१७६ नये भारत फे निर्मोः 


कदापि अनुपयुक्त नहीं कि रासबिहारी बोस भी उस क्रमशः पमप 
हुए भारतीय राष्ट्रीयताबाद के प्रभाव से वंचित न रह सके । बँग-मं: 
विरोधी आन्दोलन ने बंगाली नवयुवकों में आण फूक दिए थे 
रामकृष्ण, विवेकाननद के शिप्य बनकर विरक्तिमय जौधन बिताने 
विचार रखने वाले श्री० बोध इस भझानदोीहृम को उत्ताले तर॑गों 
आप्रसाविव मे रह सके। उनकी विचार-घाराओं में क्रानिद हुई, का, 
लनके जीवन का ध्येय बन गई । काब्दि के लिए उन्होंचे अपना त्त 
पम-धन सवस्व समर्पित कर दिया | उस दिन इनके मित्रों को ब 
भारी आश्चय हुआ होगा, जब अन्दहोंने रासबिद्दारी बोस को भारत 
सेना के: एक साधारण छेनिक के पद के लिए डग्मीदवार दे: 
होगा! | परन्तु इन-जेसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को एक सघारण सेनि 
का पद देना भी सरकार के नियमों के विपरोत था। बंगाली-युज 
ह्टीने के कारण सेना में प्रविष्ट हो खकता इसके लिए श्रसम्भव थ! 
वे बर्मा भाग गय | वहाँ जाकर वहाँ की सेना में सेनिक का सरुथ 
प्राप्त करने में उनको सफलता मिली । 


सैनिक बन जाने के पश्चात्‌ श्री० बोल ने देखा कि जिस डहे: 
को लेकर ने _ सेना में आए हैं, उसकी एकांश में भी पूतिं हो 
असम्भव दे । वे सेना में घुसकर से निकों में क्रान्ति और विद्रोह 
भावनाएं भरना चाहते थे | परन्तु एक साधारण सेनिक का मह 
ही क्या ९ फ़लतः वे सेना से भाग खड़े हुए। सत्ता के विरुद्ध उन 
यह प्रथम अपराध था । बर्मा के जंगलों में विचरते हुए उस सा 
सिक युवक के ऊपर कहा जाता है, कच डाकुओं ने श्राक्रमण किः 
परन्तु उनके साहस ने उन सबको भगा दिया। कलकष्ता लौट 


प्रत्षझा ल्‍ाओकमाा 0, यचपयल का कर पत्र्रसफफाउरस्स्थश्वा 77 हा 


सबिद्दारी बोस 4 


हे भाई को सोपकर आप झअश्य प्रह़तों में जकर पार्टी के संगठन में 
गे गए । दिखाते के लिए, सनरेह से बचत के क्षिणए ओर सरकारी 
इस्यां में गांव प्राप्त करने के लिए सरकारी भौंकरी वर क्लेन। वे आवब- 
प्र समझो रहे । देदरादून में शेट्ल विभाग में उन्होंने पुन+ एक 
धारण फ्लक का पद प्राप्त का किया । परन्तु उनका प्रधान कार्य 
भरन्तिकारी-दुल्' का संगठन करना था । 


उनके नेसृत्व में दल का संगठन दिम-पर-दिन बढ़ता चल्ना जा 
हा था । बेग,ल, युक्तप्रान्त और पंशाब तो क्रान्तिकारियों के गढ़ 
ने ही हुए थे, राजपूताना ओर दक्षिण में भी पार्दी का सिक्झा जमा 
ला जा रहा था। धुक्तप्रात्त मेँ श्रीयुत शच न्द्नाथ साम्याल के 
[सृत्व में एक दुछ्ध पहले से ही काय कर <द्ठटा था। १६१२ में दोनों 
लसिलकर एक हो गए । शचीन्त्र ओर बोंस एक दूसरे के अस्यः्त 
नकट झा गए । दुख ओर सी दृढ़ हो गया । 

संगठित पार्टी का जनता और सरक.र दोनो को ही परिचय देने 
के लिए अब यह आवश्यक हो गया ध्व कि कोई ऐसा कार्य रिया 
गाय जिपले देश के एक बवेते से दूसरे कोने तक हलचस सच जाय । 
दिलली-बम-काएड इसी का परिशाम था। सेनाओं की पंक्तियों के 
बीच हाथी पर बैड हुए सम्राद्‌ कं प्रतिनिधि खाड़ दार्डिंग के होदे 
7? एक बसे आक  क्षगा । गद्दी डुकड़ेन्डुकड़ें हो गई। बमकी दो 
क्ीले जड़े हार्डिव के भी लगीं, ५ रमतु सतके ढक्टरी सदायता ने 
उनकी जोवचरक्षा कर लो | अपराधी को खोजने के लिए पुरस्कार 
पर-पुरस्कार घोषित किये गए, पुलिस और खुफिया पुलिस की सर 
गर्मी बड़ी, ज्लीवलेंड, पेट्री, टीोगाई और डीनबाम-जैसे स्काटलेणड व॑ 


छाप नये भारत के निस! 


मगर क्रान्तिकारी संगठन के मूल में एक बंगाली भवयुवक दे जिल्‍ 
मम है रालबितारी बोस; परन्तु वह इससे अधिक और कुछु न 
की | शासबिद्दारी बोस के हुलिया का भी पूरा विवरण उसे प्राप्त न 
का और वह अन्त तक अनेकों अ्र्मों में पढ़ी रही । 


पहंचा महायुद्ध प्रारम्भ हो रहा था। श्रीयुत बोस ने विदेशों 
मपक बढ़ाने का तिश्चम कर लिया | पार्टी का कार्यालय वे दि 
उठाकर बनारस से आए थे, परन्तु कायक्षेत्र के परिचमी-उच 
परत भें बढ़े रहने के कारण उनको लाहौर अपना केन्द्र ए्चारि 
रा पढ़ा | 

इसी समय पार्डी ने एक महान साहतिक कार्य का आयो» 
या । सिपाहियों एवं सरुवय॑-सेचकों ने पुक निश्चित तिथि २ 
र्वरी सन्‌ १६१९ को स्श्र विद्रोह करे का निश्चय क्रिय 
देशी सत्ता के सोभारय से पार्टी की ओर से कुछ ऐैुपी असावधानि 
तने जवदबाजियाँ हुई' कि वह घडय त्र सफल न हो सका । सरक 
| पहले द्वी पता चल्ध गया । घोर दमन प्रारम्भ हुआ और करारि 
र्यों की समस्त योगनाएँ घूल में मिल्ञ गई । गिरफ्तारियों एवं दम 
जोर ने सारे अन्दोज्षन को शिथिल कर दिए) केवल सिंगापुर 
द्रोद्दियों को अवश्य सफलता मिली, परन्तु जागानियों की सहाय 
जो तब ब्रिटिश सरकाए के मिन्न बने हुए थे, अंग्रोजों को यु: 
गापुर वापिल्त लेने में श्रधिक समय नहीं जगा । 

अब रॉासविहारी बोस का भारत में रह सकता अर्समव-सा हो गया 
डी ने उनको शसत्रादि वी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से विदे 


हि... मिशन लक *मआ ब्क््क्ब्आ है २ जज  कच बात, कैकने॥ अं अआातचाक, 5३३७ मिमिक पथ थे टिक थे अब हद 
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गे टेंगोर का सम्बन्धी और सेक्रोटरी बतल्ा कर जहाज मे अपने लिए 
धान सुरक्षित करता लिया । फिर भी ने प्रत्येक परिस्थिति के लिए 
उतर थे ए्‌ * पूर्ण रूप से सशरुत्र थे । जहाज धीरे-धीरे चत्त पढा और 
इन्होने झपने साथियों से विद क्ली । 


रास्ते में एक बड़ी मजेदार घटना हुईं । वैठार के ताग द्वार। जद्दाज पर 
॥ह सन्देश आया कि कुछ मारतोय क्रान्तिकारी इसी जहाज से बाहर 
थ्रारे जा रहे हैं । जापानी कप्तान ने जब आय पीते-पीते यह खबर श्री 
० एन० टैगोर को खुनाई तो उन्होंने निलिप्त भाव से उत्तर दिया-- 
“अरे यह बढ़ी भयानक बात है?” और पहले की तरह चाय पीते थहे । 
गक्रग पहुँच कर उन्होंने कप्तान और प्रिटिश रेजिडेशट को चाय- 
र्टी दी | तो यह पता चल्ना कि दो सिसल्न, जो भागने की कोशिश 
$₹ रदे थे, उपद्वकारी होने के सन्‍्देद्द में पकड़ लिये गए हैं | डन्ठोंने 
अन-ही-मन खुफिया विभाग की बेवकूफ्ठी पर हपने हुए कदहा-- बस 
इतना ही ओर कुछ नहीं |”? इसके बाद उनको निर्विध्त जापान 
हुँचने में कोई कठिनाई नहीं हुई । 

उनके जापान पहुँच जाने की बाद बाद में तिटिश सरकार के: 
बुफिया विभार को सालूम हुईं। उस खमसय जापान-सरकार विशेष 
ढ़ ने थो । टोकियो-स्थित अटिश राजदूत का बडा बोब-बाला था ६ 
वापसी सरकार पर यह दबाव डाज्ा गया कि वह रापबिहारी बोस 
ही एक्डकर जिटिश क्षरकार को सांप दे | कहा जाता हैं हि जायान- 
प्रकार ने यह सवोफार भी का लिया कि घह बोस को ह्ॉढकर उनको 
पॉप देगी । परन्तु जापान के राष्ट्रवादियों को, जो स्वभावतः विडिश 


के. ही न ब्क- 
बाग १६: चुका भू" वैन जयआृनणणणाण का व्णणक. आए / पावन: अन्‍ण्कून डक बजकर इानाण "०-7 के ज्युष्प्ु कयूकाटनराता कक नं. >कमक ब्ज्क अदा व कम ५७७०७ आर, 


१८० नये भारत के निर्माः 


निरभ्तर ६ पर्ष तक अज्ञातवास्त सें रहने में सहायता दी । हसका प| 
शाम यद हुआ कि स्काटलेशड यार्ड की सुशिक्षित पुक्षिस के भी स 
एछायरन मिट्टी में मिल गए; पर &ी बोस उनके हाथों में न पड सके | 

इस अज्ञातवास के क्षर्बे समय का सदुपयोग श्री बोस ने जापः 
भाषा के अध्ययन तथ। वहाँ के रीत-रियाजों को श्रपन्ताने में ज्ञगाया 
सन्‌ १६२० में आप सविधि जावानी नागरिक बन गए ओर एक 
हारजुफेदार माकामुरा को कनप्रा से पाशिग्रदण भी कर लिया | टोकि 
में नाकामुरा नामक एक होटल भी दे जो श्री बोस ने अपने श्व॒सुर 
स्मृति में स्थापित किया था । थौर जहाँ गत युद्ध के पू- तक सात 
भोजम मिला करता था। श्रीमती बोस का देहाइसान तो <० वर्ष 
अल्पायु ही में ही गया | उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका न 
“एणसुकी बोस” रखा गया | 

सन्‌ १६२५१ में श्री रासबिहारी बोस ने आजाद हिन्द लीग 
स्थापना की । जापानी कोगो को सारतीय संस्कृति एवं राजनीति 
परिचित कराना दी .स संस्था का उद्देश्य था। क्री बोस जापान 
सदेव भारतीय हितों की देख-भाज करते रहे | अंग्र जी और जापा 
भाषायों में आपने एुक पत्रिका भ्री चल्लाई। भारतीय छात्रों की र 
प्रकार की सहायता करने में आपको बड़ा आनन्द आता था। 


पुर्थों एशिया में युद्धारम्भ को आपने भारत के सवा वीनता-संग्राम 
छिएु सुवण नश्रवसर समझा । टोकियो रेडियो से भाषण देते हुए उन्ह 
देशवासियों को यही सन्देश दिया। इस सम्बन्ध में टोड़ियों में 
सम्मेज्षन घुलाया गया | सम्मेज्ञन के' लिए श्री बोस ने कई भारती 
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तकर जनरल मोहनसिंह की आज़ाद हिन्द फौज के अ्विनिर्तियों के 
थे इस विषय पर विचार-विनिमय करेंगे कि अविष्य से क्‍या कदम 
गया जाय । यह सम्मेलन १४ जून, १६४२ को बेंकाक में संम्पत्न 
प्रा । विभिन्‍न रुथानों से ३९० प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया ' 
र सदस्यों की सुझ कार्यकारिखी-समिति बनाई गई ओ< श्री रास: 
हारी बोस को श्षभापति निर्वाचित किया गया। इसी सम्मेशन # 
चिकृत रूप से आजाद हिन्द दक्ष की रुथापना की ओर प्रधान कार्यो 
प बेंकाऊ में रखना मिश्चित हुआ) । 

आजाद दिनद्र दल की स्थायना के पश्चात श्री बोस मे सम्पू्श] 
गी एशिया का पयटन प्रारम्भ किया | आजाड दिल्‍द दल्क का सन्देश 
प्रेक भारतीय तक पहुँचाने के उद्द श्य से आपने थाई«णड, बर्मा, 
न्ञाया, जावा, सुमात्रा तथा अन्य स्थानों में खूब अ्रमण!' किया । इसके 
तिरिक्त अपने २डियो द्वारा अपने देशवाएिय्य से भी यह अपील क 
5 वे पारस्परिक मतभेद को विल्लान्जक्ति देकर एक होकर श्र का 
मना करें | आपने यह भी स्पष्ट कर दिया 5£ आजाद दिन्द दुछे 
| उह्दं श्य प्रत्येक न्प्रकार-से शत्रु को पराजित करके देश की स्वाधीर 
बना है। 

इस महान बेंकाक-सम्मेलन के पश्चात्‌ ही रासब्रिहारी बोस 
नेता जी सुभाष से टेज्ीफोन पर बातचीत की । उल समय नेता र॑ 
ल्लिन पहुँच छुके थे | बाहर से रुवात्र व्यन्युद्ध श्रारम्त करके भभ॑ 
हएसा शान्ची के नेतृस्द में विश्वास रखने के विषभ् मे बुद्ध ओर 
पक-दोनों बोसों में मतमैद हो ग्या। आओ राप्तबिद्दारी बोस को 
अच-वीरता के स्थान पर कार्य-वचीरता अधिक प्रिय थी । लम्बे चोस् 


१८२ ४ नये मारत के नि्मो 


को क्षेकर भले द्वी वे महात्मा गान्धी से सतभेद रखते हों, परः 
बेसे उनको महास्म! गान्धी के नेतृस्व में पूर्णा विश्वास था। 


अप्रेज् १६४३ में आर रालबिहारी बोस प्रधान कार्यात्षय सिगा! 
पे जापान के ल्लिएु विदा हो गए। श्री सुभाष पूर्वों एशिया की रा 
नीति मे शप्र पदाप॑ण करने जा रहे थे ओर लोगों में एक, भये उत्स 
का प्रवेश हो रद्या था । अन्त मे & जुलाई १६४३ को ए%, सम्मेद 
सिंगापुर के निकट केसे नामक रुथान पर बुल्ञाथा गया। सम्मेलन 
पसबिहा- बोस ने एक कस्बा व्याख्यान दिया ओर आजाद दिनन्‍द द 
ही बागडोर मेता जी सुभाष के द्वाथों सॉप दी ॥ 


समापतिष्य को स्वीकार करके सुमाष बाबू ने रासबिदारी बीस ' 
अपना +घान सलाहकार बनाया । जिस समय आजाद हिन्द सरब 
ही स्थापना हुईं ठब भी आपको प्रधान सलाहकार बनाया गया अं 
इत्युपर्थभ्त आप उसी पद पर रहे | परन्तु स्वास्थ्य दिम-दिन इत्त 
शेथिल् होता चल्ा जा रहा था कि जापान से 'बाहर जाकर सत्र 
काय करना उनके क्षिए असम्भव हों गया था। जिस समय आज! 
दिग्द की सेनाएं तुफानी वेग से भारत की ओर बढ़ रहो थीं, ३ 
तम्य क्री बोस का स्वास्थ्य दिन-दिन गिरता चला जा रहा था। श्र 
में १४ जनवरी १६४४ को आपका देहावसान हो गया । इस समार 
को सुनकर श्राजाद हिन्द के प्रत्येक ऊैनिक ने बहुत श्लोक मनाया 


रासबिदारी बोस की रूत्यु उस समय हुईं थी, जब उसको सा! 
गाए फजवती होने खगी थीं । भारतीय द्वीपो में तिरंगा रकूथदा फहर 
क्षमा था। परन्तु कितने शोक का विषय दे कि ओऔी रासबिद्दारों बो 


क्र क्र. हल ज... आम. 
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[ अन्स सस्‌ (८८७ £ मृत्यु सम्‌ १६४३ ] 


“हम एक राष्ट्र के रूप में जीवन में परिपूर्णता चाहते हूं। राष्ट्रीय 
जीवन की वह परिएर्णता हमें स्वराज्य के रूप में मिजेंगी। यह परि*- 
धृर्णा जीवत है और हक्षका' भ्रभाव विनाश । ईसा ने अपने शिक्ष्यों से 
कहा था स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अन्दर हूँ ।' इसी प्रकार स्वराज्य का 


शज्य हमारे अन्दर है। हमें चाहिए कि हम उस ध्वराज्य की स्थापना 
करें । 


समोक्ता कद, सावका रंग, भारी ओठ , गरलोर अ्ध्ययनशीजलता 
को चोतक अश्मा, सिर प्र सफेद भसद्रासी पराढ़ी ओर गले में पद 
हुआ धचल अआक्षणोचित साफा तथा पानों से श्त्रेज़ सु : थही ये 
इद्भट वच्ता ओर विधान-शाध्न्री श्रो सध्यमृति। वाफ्पपटुतए और 
तैछा पढ़ले पर “युद्ध+विक्रम'! उत्तकी अपनी विशेषता थी। उनकी 
क्तृत्व शक्ति के करिश्से सावेजदिक समा में भाने वाले श्रोताओं की 


ँखों के सासने आज़ +र मात रहे होंगे, किन्तु उनको इस कला के 
पैर वो केन्द्रीय असेस्यत्ती की सिलिजि शा 7 


श्पछ नग्न भारत के निर्मात 


“उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वे पान बहुत ज्यादा 
खाते थे, परन्तु उनक्की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी शक्ति 
यह थी कि ये खूब बोलते थे ।? 

दे बंग-भंग-कालीन प्र प४ नेता शी विपिनचन्द पाल के अन्यब 
तम शिष्यों में से थे और उन्हीं के समय में उन्होंने प्रश्षिद्धि प्राप्त कर 
सी थी | उसी समय से वे जीवन-्पर्थस्त देश-सेवा के देह) में बराबर 
संज्ञग्त रहे । उनके अपने मिजी विचार थे। यही कारण था छियदे 
सर्वा'श में किसी एक संध्या की नीति से पूर्ण सहयोग कभी नहों कर 
सके। वे बीक्षते मे प्रशह्म ही नहीं, प्रस्युत घारान्प्रवाद रूप से भाषण देने 
वले थे | जब बोलने छगते थे तब उनके मुँद् से सजे हुए वशइफों कीः 
धारा अजस्त बैग से बह चह्मती थी । और वह भ्री तकथुक्त, प्रभाव" 
पूरा तथा हृदय-माही । इधर पिद्ले दिनों से वे कँम्रेस के हो गए थे, 
परन्तु स्वतन्त्र विचार के होने के कारण वे क्भ>कभी कांग्रेस के निश्चर्यों 
के विरुद्ध कह जाते थे । यही कारण था कि कांग्रेस के 'दरबार' में 
वे वह स्थान नहीं श्राप्त कर सके थे, जिसके वे पूर्ण अधिकारी थे । 
परन्तु हससे क्या ? डन्‍्होंने अपनी भाषण-चमतवा तथा अपूव प्रततना 
को देश तथा लोक की सेवा में लगाने से मुंह नहों मोड़ा । सारांशतः 
वे अध्यन्त निर्भीरू, तेजस्वी एुर्व प्रभावशाद्वी नेता थे !। 


उनका जन्म सन्‌ १८८७ में दृष्चिय भारत की पुदुपोदा स्टेट के 
अन्तर्गत “तिरुमहाम” भामक आम में हुआ था। आपके पिता 
हंगे० सम्दर शास्त्रिगल्न उस इसके के माने हुए वकीलों में से थे । शी 
सत्यभूतिं की प्रारश्सिक परीक्षा पुदंपोटा स्टेट के (राजा कालिज' में ही 
हुईं । बाद में 'मद्ास क्रिश्वियन काजिज में भरतों होकर उन्होंने बी०ए० 
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सत्यमूति श्प्ध् 


क्टस! प्रारम्भ कर दी ओर अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारम्भ मे 
ये राजनीति में कूद पड़े। परिणाम स्वरूप उनकी लोकप्रिय 
नामुदिम बढ़ती ही गईं । 

सत्र १६१६ में उन्द्रोंनि काँमेस की और से विदेश जाने चाल पुश 
टेशन में सम्मिजित होकर जिंदेन और अध्यरकेणइ की यात्रा की 
नी विदा और अपूब कायचज्षमता के कारण उन्होंने देश की समस्त 
बभाओं में अपला एक विशेष स्थान बला जिया था। यही कारण थ 
जब जो भी डेपटेशन कहीं बाहर जाता तो उसमें श्रो सध्यमति के 
बश्य शामित्ष क्रिया जादा भा। रध्मनीति एवं कानून में उनके 
प्राधारण ज्ञान की डपेत्या करना सर्वेथा असम्भव एवं अपार हार 
वा था) कांग्रेस में अब कार्यक्रम के प्रश्न को छेकर मतभेद हूं 
था तब १६२९ में पंडित मोतीज्ञाल नेहरू की 'स्थराज्य-पार्टी 
और से इन्होंने यूरोप को यात्रा की थी । पुक बार काँग्रेस के कार्य 
प्र पर इन्होंने समस्त भारत और संका का सी अमण किया था। 
मिल्न जिले के प्रत्येक आम में जो जागृति आज है | टसका अधिकाँ: 
य श्री खत्यमूर्ति को है ! 

श्रही नहीं, एक कर्मठ कायकर्ता होने के साथ-साथ वे २सि_् 
! उच्चकीटि के थे । मद्रास की सगण विलास सभा! वी और रे 
भिनीत होने वाले नाटकों में वे कई बार अभिनेता का काय भी क 
कै थे । इसके अतिरिक्त थे मद्गास-यूनिवर्सिटी सीनेट, सिण्डोके: 
डेमिक कोन्सिल एण्ड बोड आफ स्थडीज एएड ला, इश्डिय 
जिक हस्टीट्यूट, आदि अनेक संस्थाओं के सक्रिय एवं उत्साह 
#स्य थे | कई वर्ष तक शाप फेकल्टी ग्राफ फाहन आटे स के प्रधा 


द्‌ नये भारत के निर्मोत 


नो आप मदास-जिल्ला-काँग्र स-कमेटी के भी प्रधाघ घुने गए ओर 
६३१५-३६ में तामिल्-आान्तीय कांग्म सन्कसेटी के प्रधान बने । सब 
६३१ और १६३४ में अ० भा० स्वदेशी प्रदर्शिनो की रुवागत-समिर्ि 
अध्यक्ष भी भिर्वानित हुए। १४३० में अ्सहयथोग-कआाप्दोलन # 
क्रिप भाग केने के लिए आपने 'मद्ास-कीन्पिल' वी सदस्यता ईं 
पग-पत्र दे दिया और विरेशी-वस्क्न-बदिष्कार का काय बड़े ही बेग हं 
ध्या । फलस्वरूप १६११ में गिरफ्तार हुए ओर थोड़े दिन की सज 
दिकर छूट गए । १६३२ में फिर जनवरी में आप गिरफ्तार कर क्र 
१ और $८ महीने की सजा हुईं ॥ 


उनके साथंजनिक जीवन का सूत्ररात जिस ध्येय को दृष्टि में रख 
र₹ हुआ था, वह समय अब आा गया था। प्रारम्भ से ही साथजनिव 
भाश्रों भर केन्द्रीय असेम्ब॒ल्लीः में पहुँचऋर देश की सेवा करन 
वका एक-सात्र ध्येय था। अपने इस कार्थकम को कांग्रिस से सनवाएं 
किए उन्हें अत्यन्त उष्फट प्रयत्न वर्मा पढां था। सन १६३४१ 
न्दीय अरस्म्बल्ली के चुनाव मे खड़े होने के लिए कांग्रेस को ये 
उसी ने तेयार किया तो वे सत्यमूर्ति ही थे। सन्‌ ३४ के भारतोर 
धान के अलुसार प्राल्तीय छुनावों में काँआ सी उम्मीदवार तेयार करः 
श्रेय थदि किसी को दिया जा सकता है तो सत्यमूर्ति को ! १, 
न्‍तों में से ६ प्रान्ठों में विजय-लाभ प्राप्त करने के उपरान्त यारि 
ग्रेसी मंत्रि-मंडल स्थापित ही सके तो यहे सब भी श्री सत्यम्रू् 
प्रयवनों का ही सुफल था | 


श्री सत्यमूर्ति केन्द्रीय असेम्बकी में देने वाले अपने भाषण को पूर 
बारी करके जाते थे । इस इपष्टि से सम्मवत्त+ उम्होंने स्व० गोखल्े 


ते सस्यमूर्ति श्छ 


नके हाथ लगती उसकी शासत आ जाती थी । उस पर जगहन्जगा 
शान खग्ाये बिना उन्हें चैन नहीं पड़ती थी। इस तेयारी के साश् 
जो भाषण देते थे ये अमावशालो द्वोते थे । उन्हें चुनोती देगा टेई 
रे थी। केरद्रीय असेम्बल्ली में अ्श्नीत्तर काले में एक के बाद एक प्रेस 
रने में सत्यसूर्ति बहुत प्रतीण थे । कभी-कभी तो' पुक-एक घंटे दव 
पघिर्फ प्रश्न ही करते रहते और उनका उत्तर मिक्षता रहता | म्िदिश 
रकार भी उनके प्रश्नों से हैरान और परेशान रहा करती थों। सेक्रे 
रेएट को यह चिन्ता नहीं होती थी कि अस्तेम्बल्ली में क्या कुछ पुछू 
प्गा । डसे तो यह चिल्ता रहा करती थी कि सत्यसूर्ति क्या पछेंगे | 
एरतबन्परकार के तत्कालीन कानून-सदुस्य आओ एन० पएुन० सरकार कै 
। इतना भाक्ौंन्दम दो “गया था कि उन्होंने श्रो सस्यभूति के प्ररण 
| बौछार से बचले के लिए थह सियम कर दिया था कि कोई भें 
दस्य एक दिन में £ से अधिक सवाद् नहीं कर सकेगा। सत्यमूर्ति भ 
सवालों में ही सारी कसर निकाद्ध लेते थे। प्रश्नों के स्थान पर 3 
(कन्प्रश्न बहुत किया करते थे । इसीलिए असेम्बल्ली के छेन्नों में उनक 
से 'सत्यमूरते! के स्थान पर 'सप्लीसु्ति! पढ़ गया था । 


१8३३ में वे केन्द्रीय असूस्बल्ली में आये और अ7ते दी उन्द्दोनि काले 
(लूनों को सन्‍्सूख कराने के लिए जो गेरसरकारी विल पेश किया. 
हु उन्हें सदा-सवबंदा के लिए अमर कर शया । इस बिज्ञ पर भाषण 
के उन्होंवे भाषण करने का एक नया रिकाड कायम कर दिया! 
#छ का समस होने तक बराबर वे दी बोलते रदे | छाजच की समय 
नि पर टौरूट खाया, कहवा पिया और पाल चबाया । अपने साथियों 
रे पत्नन्प्रतिनिधियों से भेंट की, उनके साथ अपने भाषण के विधय 


दर नये भारत के निमोद 


[ना की गतिविधि थी। श्री सह्यमूर्ति के मत में 'अ्रनेम्बर्ता! सार 
स्व॒राज्य मिलने का साधन नहीं थो, प्रत्युत उनका मन्तब्य था 
म्वल्ली में हमें जो भाषण नन्‍स्वातन्श्य भाप्त है उत्तसे हम सरकार व 
ह अच्छी तरह खोल सकते हूँ । वे केन्द्रीय असपेम्बली को भारत 
घीनता-रूआम की पहली छावनी कहा करते थे। डनकी संग्र 
बात, अविकारपूएं तथा प्राशल भाषा, ध्यंग वाणों की छृष्ठि, उचि 
भाव और इसीलिए उन्तकी प्रभावशाह्री भाषण-शेली को कौ 
[ सकता है ! 

केवल केन्वीय असेम्बल्ी में ही श्री सत्यमूृरति ने जौहर ना 
बाय, प्रत्युत कांग्र स के ५स्प्रेक छेन्र में उनको धाक थी। इतना स' 
ह होते हुए भी उन्हे अपने जीवन में कोई सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। 
गों ने उनके भाषण सुते थौर ताक्षियाँ पीट दीं। ताजियों की मा 
हट अन्त वल्न में विश्ञीन हो गईं। ब्ोगों ने उनके गले में फू 
लाएं डालीं; मगर फूज्ों को प॑खडों पंखढ़ी बिखर गई, मालाएँ + 
के गले में नहीं रहने पाई | यहाँ तक कि उन्हें कभी कांग्रे सनन्‍्का 
मेति का सद॒स्य बनने तहु का भी सौभाग्य प्रज्त नहीं हुआ। ् 
४० में जब श्री राजगोपाल्ाचार्य का पाकिस्तान के मामले ' 
प्रेस से मतमेद हो गधा, तब उनके स्थान पर श्रो सत्यमूर्ति का 
मेति में लिये गए । वे उसी काय-समिति के सदस्य थे, जो अगर 
नदोलन का संचालन दरने वाली थी | वे गिरफ्तार हुए डली काः 
मिति के सदस्य की हैसियत से । जब उनकी खझ॒त्यु हुई, तब भी वे उस 
य-सम्रिति के सदस्य थे । इसके अतिरिक्त उन्हें कांग्रेस में क 
पम्रान प्राप्त नहीं हुआ । पार्टी-पाजिटिक्स की बल्षिद्दारी । 


हि नभगुदधावार विन, + नड४ दम 
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वी सत्यमूर्ति १८६ 


ह कहार ही बनता ह रहना दींगा ।? परिडत गोजिन्द्वह्लम पन्‍्त 
गब यू० पी» के धधतत सम्त्री बने दब कहीं भरी सत्यमृति कॉम स-पार्दो 
# डपनेता बन सके थे। मद्रास आन्त में चुताव का श्रीगणेश करके 
परी क्रो तत्यमूति कभी उम्सोदुवार खड़े नहों हुए | जब उम्मीदव्गर हो 
$ थे, तब भनन्‍्त्री केसे बन सकते थे ? उन्होने राजा जी के ल्लिए कंदका* 
हीण मार्ग साफ का दिया। इ - लिए तो उनके एक साथी के झुख 
तर यद शब्द ठीक ही निरले थे-- श्री सत्यमूति ने एक सज्ञा- 
पजाया बिस्तर त्रिछ्लाया और राजा जो उस पर बड़े आराम से 
यो गए ।# स्याग की, आ्रत्म-श्लाथा से बचते श्री और बीसबी सदी 
हे आत्म-विक्ञायन के चंगुल से कमी काटने की पराकाष्ठा थी । आदश 
ग़रह्मण की यही तो सच्दी कद्ीटो है । 

श्री सत्यमूर्ति की प्रतिमा राजनीति में बहुमुछ्दी थी | उन्‍होंने अपने 
वरापण-शक्ति को हो झ्पनी उन्मति का प्रथम साधन बनाया । वद्द उद्यमी, 
पाघन-सम्यन्न और सदत छर्नशीक्त थे। कोई सी ऐसा जिषय नहीं 
ल्‍॥, जिस पर वह अनायास और अधिकार के साथ न बोल्व सकते 
हैं। बह सदैव दोस तकौ-विततकों से पूर्ण उत्तर से ठेयार रहते थे । जब 
_#मी अंग जी को कब्रिता उन्हें उस समय के लिए निसलार प्रतीत 
गैती थी, तब पद्ठ संसक्षत की कविताओं का उदाहरण दिया करते थे ॥ 
बह तामिल में और भी अच्छा बोछते थे और गये के साथ यह कहा 
८रते थे कि वह त्मिलनाह के हर गाँव में बोक्ष चुके दें । 


ञ् 


२३ 


नेता जी सुभाष 


[ जन्म सन्‌ १८६७ : मृत्यु सन्‌ १६४४ | 


“मे प्रसन्‍ततापूर्वक किसी भी श्रर्निश्परीक्षा का, जिससे ईइवर मुझे 
जाँचना चाहे, ध्ामना करने के लिए तैयार हूँ | में तो यह सोचता हूँ कि. 
भारत के पिछले पापों का एक छोटेन्से रूप में प्रायश्चित्त कर रहा हूं 


विस्तृत खतल्वाट, चश्मे के भीतर से चमकती हुई बड़ी-पढी अाँखे, 
सदा एक रस से ओठों पर अठखेलियाँ करती हुईं मघुर मुस्कान, यूनानी 
देवता की शांति विशाज वच्ष, सुगठित शरीर, मादक ध्वनि एवं चेहरे 
पर छाई हुईं आत्मवेश्वास की अमिट रेखाए' सुभाष बात के नेतृत्क 
की अपूयच बनाने में पर्याप्त योग देती हैं । 

नेता जी सुभाषचन्द्र बोस की जीवनी आत्मोत्स्ग की वह कहानी 
है जो निर्जीत्र एवं हतोत्साह व्यक्तियों के हृदयों में भी स्फूर्ति, आशह 
अरर प्राणों का संचार कर सकदी है | देश की स्वाघीनता के संग्राम में 
अपने तन, मन और घन *.रवस्व का बल्लदान करने वाले बिरजे हो 
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गुलामी के डम सुख-ह्वप्नों से कॉदों भरा हुआ देश-सेवा का साथे ६ 
ग्रापको अधिक प्रशस्त दिखलाई पढ़ा । 


नेता जी सभाष के पू्वज बंगाल प्राप्त के चोबीस परगना जिले < 
केदालिया गाँव के निवासी थे | श्रापका जन्स रे जनवरी १८६७ ई' 
को कथक में हुआ था। पिता कटक मे सरकादी वकील श्रे। कठक £ 
है सभाष बाब की आरम्सिक शिक्ष-दीक्षा हुई | बाजक सभ/य में हे 
इनकी प्रतिभाशीलत! के चिद्ठ इष्टिगोचर होने क्षगें भे । आध्यात्मिक 


चेन्तन एवं प्रदेशन-होन चेश-भूषा की न जाते कितनी भावनाएं बालक 
(भाष के जीवन में झोत्त-प्रोंत हो गईं थी । 


पिता की गणना कटक के समृद्ध व्यक्तियों मे थी । पुत्र का लाख न- 
पक्षन फूल की भाँति हो तो कोई आश्चर्य की बात महीं। चिचार्थी 
भाष के जीवम की एक घटना भ्रस्यन्त सनोर॑जक है! पढ़ीस के एक 
जत॒में हैआजा फैलने पर सभाष बिना साता-पित। से कद्दे घर से चल्चकर 
हाँ पहुँच गए. और कुछ दिन वहाँ आक्तों की सेवा करके वापिस कोट 
पएए। सन्‌ 4899 में एक बार वे फिर धर से खो थे। रामक्ृंष्ण 
स्महँस के उपदेशों ने किशोर सभाष के हृदेव में सत्य के खोज की 
ध्कणडा भर दो ! आप पढ़ाई थीइकर हरिद्वा(, इनदाइन आदिको 
एर चल्षे गए और संन्यास खेने का आपने निश्चय कर लिया । हिसा- 
य पहुँचकर साधुओं के वास्तविक एवं दिखातव्टी जीवन का उन्होंने 
ऋट से अध्ययन +या। कस्तूवे के सूग की शत भटकते-सथ्कते श्रन्त 
उसको यह आभास हो गया कि वास्तविक सत्य तो उनके मानस से 


अन्तनिद्ित है । बल हिमालय से यह कददकर आपने विदा ले लो 
मं स्वयं शी्थ स्टपन 7न्‍ वा जिये रावत सतत शक >भ ही जता भ/ 


ध्र नये भारत के निमो 


पुनः आपका अध्ययनन्कम चल पड़ा । सन्‌ १६१३ में आप मि/ 
री स्कूल से मंद्रिक पास कर चुके थे। इसमें आए प्रान्त-्भर में द्विर्त 
ई थे | इसके बाद आप कल्लकत्ता के प्रेसीड ली काल्िज में भरती हु 
8१३ से आपने एफ० ए० प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण क्रिया । बी०प 
' आपने दशा न ख्लिया । स्वभावतः एक गम्मीरता आपमें आरा राई 
से अतिमाश की सहपाठी का सभी छात्र आदर फ्िया करते थे । छभ 
ब्‌ की नेतृत्व पुर संगठन की शक्ति का विकास हो रहा था; अप 
धियों को शआ्रर से अधिकारियों से झगड़ा करने में भो सुभाष य 
हिचकते थे | एक साभी पर किये गए अपमान के प्रतिकार भें अर 
फिस, ख्ी० एफ० ओटन से भिड्द गए । उक्त झोफेप्तर पर हमः 
रे के अपराध में श्राप कालिज से निकाल दिये गए। कहा जाता 
$ 'प में सुभाष बाब ने प्रोफेसर के थप्पड़ भी जमा दिए थे । ब' 
आाप स्कों।टश चच बालेज में प्रविष्ट हो गए और वहीं से श्राप 
६१६ में दशन में बी० ए० पास किया । इसमें भी आपने प्रथम श्रेः 
को । इसके बाद सन्‌ १६१६ में आप इशिहयन सिर ल सर्विस ' 
से पता में >ग लेने के लि विज्ञायत गए | वहाँ आपने के+ििऋ 
श्वनिद्याज्ञय से भी बी० ए० पाप्त किया। 


सुभाष बाब के पिता राजभकत व्यक्त थे । उन्हंने अपने पुत्र 
न आशाहओं के साथ आईं० सी० एस० के ल्विए सेजा था डसस 
पना कठन नही है । उसको क्या पता था कि उनका पुत्र राजद 
त्र जायगा । देश की राजनीति में अत्यन्त उथल्नन्पुधल थी। पंज 
| दुधटसाओं ने देश के वातावरण में एक तूफान उपस्थित कर दि: 
;। अऋखहयोा। को आधी चलस ही थी | विद्यार्थी कालिज छोड रहे ' 


त्यताकुलया. की पक + की... “४-७ 
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पा दार्य एव कांग्रेप-्एपर्य-लें्रफ-इल के कप्तान बताये गए। प्रिंस 
आफ बैल्स के स्वागत के बहिष्कार के सम्बन्ध में सभापर बाबू को अयम 
कार गिरफ्तार करके ६ सांस की सजा दे दी गईं । 


अब सभाष बाव सत्र प्रकार से देशन्सेत्रा के लिए कूद पड़े ये # 
482२२ में उत्तरी बंगाल की बाद में आपने बाढ़-पीड़ितों की अदभुक्त 
छहायता कर अपने कोशल का परिचय दिया । गया-कांग्रेस में देशबन्घु 
के साथ आपने कॉंसिल्न-प्रवेश का *समर्थन क्रिया | तत्स्थ्दात आप 
ह्वराज्य-पार्टो के प्रमुख दैनिक पन्न 'फारवर्ड! के सम्पाइक बनाये गए + 
पनूं १६२४ भें देशवन्चु जब कल्चऋत्ता के सेयर बने तब आपकी 'सीफ 
एजीक्यूटिच अफ पर” बनाया गया। 
जसी व बंगाल अडिनेंस के अन्तर्भत आपको केदु कर लिया 
एया । देशबन्डु ने इस गिरफ्तारों पर कहां था फि यदि सुभाष दोषी 
है तो में भी दोपी हूँ ।! इस जेख-अवास में खुमाष का स्वास्थ्य गिरतः 
एया | राज यक्ष्मा के लक्षण स्पष्ट दिखने लगे। अग्रेल १8२७ तक श्राप 
विद्धकुल चारपाई पर गिर गए ! सरकार उनके जीवन के साथ कुक 
प्रपतान-जनक शर्तों का खेल खेलना चादती थी | भज्रा सभाष-जैसे 
ध्वामिमानी को यद्ध कैसे सदन हो सकता था १ अन्त में हटी स॒भाष 
के आगे उसको घुटने टेकने पढ़े । १९ भह, सन्‌ १६२७ को आप कलकत्त३ 
ब्राकर छोड़ दिये गए । 
परन्तु स्पाध्प्य-सघार के लिए सुभाष बाब्‌ स्विट्जरलैंड न जा सके । 
ऐसे तूफानी समय में देश की उनकी भारी आवश्यकता थी । जनता की' 
प्रार्थना ने ही उनको रोग-मुक्रत कर दिया । वे पुत्तः कार्यन्तेश्र में कूद 
हे । अपने जेल-प्रवास्तू-काल में दी वे प्रास्तीय धारान्सभा के सदस्य 


आकर. 


9६% नेये मारत के निर्माता 


नेताओं के निकट सम्पक में आशगए। कल्कत्तानकाँग्रेस के सहास्मा 
गान्धी के ओपनिवेशिक स्वराज्य के प्रस्ताव पर पं० नेहरू द्वारा उप- 
स्थित किये जाने वाले “पुर स्वराज्य” वाले संशोधन का सभाष याब 
ने उप शब्दों में समर्थन किया। बाद में पे० नेहरू हारा बनाई गईं 
'हुडिपेंडेंस ज्लीग” के प्रचए सें आपने पं ० नेहरू को खूब सहयोग दिया । 


अगले वर्धे २६ जनवरी को स्वाधीमता-दिवस सनाया गया । 
क्षाहोर-कांग्र स में पू ण॑ सवराज्य को कांग्रेस मे अपना ध्येय रुत्रीकृत कर 
लिया था | इसी बीच सुभाष बाबू कलकत्ता-कारपोरेशन के मेयर बन 
चुके थे । आपके नेतृत्व में कक्षकत्ता में भी जुलूस निकल्षा। पुल्षित्त ने 
जुलूल पर ल्ाठियां बरखाई' । सुभाष बाबू अपने साथियों के साप्य 
कद कर लिये गए | आपको एक वर्ष की सजा दी गईं। देश में पुनः 
भ्रान्दोलन प्रारम्भ हो चुका था । चारों ओर कानून तोड़े जा रहे थे । 
सरकार बौखलाई हुईं थी। जेल्ल में भी सभाषचन्त बोस को मान 
प्रकार की यातनाए' दी गई' । पुनः आप रुग्ण हो गए । रुग्णात्रस्षा में 
भी आपको एकराध बार मार सहनी पड़ी । फलतः पुराना क्षैय रोग 
धुनः उखड़ खड़ा हुआ। सरकार श्रापको छोड़ना नहीं चाहती थौ | 
उनकी नजरबन्द के हों रूप में हुगली ले जाया गया, परन्तु वहाँ भी 
कोई जाम नहों हुआ । अब सरकार की भी चिन्ता बढ़ी; क्योंकि देश मे 
बड़ी सनसनी फेल रही थी । अब की बार संबंधियों के समझाने पर 
समाध बाब ने सरकार की यह शत स्त्रीकार कर त्ली कि वे रिहा होते 
दी सीधे यूरोप चले जायंगे। बेसा ही उन्होंने कियां भी । संबंधियों 
से मिले जिन ही वे तुरभ्त वायुयान द्वारा स्विव्जजैश्ड चलते गए । 


'यह चविदेश-प्रवास प्रचछुनन रूप में सभाष बाब का निर्वासन है 
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सके कांल में आपने किसी शंज्ननीविक चर्चा सें भाग भी नहीं 
या | इस प्रकार खरकार को दिये गए वचन का पाक्षन करके वे पुनः 
गेष कोट गए। 


विदेश-अवास:काख में श्री सुभाष बाबू ढी० वेलेरा एवं मुसोत्रिनी 
' भी मिल्ले । आपने ऋोस; कन्दन शादि को भी याज्नाएँ की | परन्तु 
छु ही समय बाद झापका सन वहाँ रहतेन्रहुते ऊब गया। अंतः उइन्‍्द्रोंने 
शचय किया कि दे अब उदिदेश में न रहेंगे। मापतन्सश्कार का 
थन था कि यदि अधृत में रहना है तो जेलों में रहो । अन्त में 
गप स्वदेश के क्षिए चतञ्ष ही पड़े | कांग्रेस ने स्ली एक प्रस्ताव हार! 
कार से अनुरोध किया कि बद्द सुभाष बाबू को सुक्त कर दें। परन्तु 
रकार ने न माना । बम्बई उत्तरते ही उनको केद कर लिया गया $ 


देश में विज्ञोभ फोला १० मई सन ३६६८६ को सुभापनदियस 
बनाया राया । पर सरकाए इससे विर्चालत न हुई । उधर जेल जाते 
ती सुभाष थाबू को दशा घुनः विगड़ गईं । अन्त में १७ माच सन्‌ 
६ को सरकार ने उनको छोड़ दिया । मारे देश में प्रसन्नता] के बादल 
हा गए । 

अब  रघमाध्मकन्का्य कम का समय आ गया था । कांग्रेस ने 
शिंपिक-प्रवेश रुदोीकृत कर सिया था । प्रान्तों में मंत्रि-मंडल बन 
रदे थे । सुभाष बाबू को इन कार्यक्रमों में कोई विशेष रुचि भ थी | 
दूसरी ओर आपका सवासुथ्य भी टीक नहीं था। स्वस्थ्य के लिए 
उनको पुनः दो-ढाई मांज्त के किए विदेश जाना पड़ा । यूरोप मे 
ही आपने जअरिश सरकार के सपक्रान्यदादी नीति का भण्डाफोस 
किया । जब आप खन्‍्दन में ही थे, उसी समय अप दरिपुरा-कांग्र र 


१६६ नये मारत के निममौत! 


राष्ट्पति बनने के समय सुभाष बाद की अ्यायु केवल इ८ वर्ष 
है) थी । १३६३२ के संघन्शासन को हरिपुरा-अधिवेशन सें विल्वकुक 
प्रब्यावद्वारिक बतज्ा दिया गया । सुभाष बाबू व्यक्तिगत रूप ले भरी 
हस संघ-शालन के कट्टर विरोधी थे। हसी भय से कि कहीं दुक्तिण॒« 
की से बन्शासन को व्यवस्था स्वोकार न का लें, आपने कॉम्रेस के 
इतिददान में पहली बार नामजद सदृध्य के विरुद्ध चुनाव लड़ा । यह 
पत्र बडा उम्र था। कहा जाला है कि पह्ामि सीवामयण्ण कौ 
पराजय पर हुवये गानवी जी ने कहा था कि वह हनकीो हार हुई ! 

सुभाष बाद के राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाने के पश्चात भी 
बचिण पक्ठी कांग्रेसियों ने उनले खुलकर असलहयोग छिया | सुमाष 
बाबू को इससे मर्मा तक पीड़ा हुईँ। नाता दुश्विब्ताओं ने उनको 
पुनः रुग्ण बना दिपा। श्न्‍्त में जब संमझीते की कोई सूरत कई 
दिखाई पड़ी, तो उन्होंने ध्यपान्यन्न दे दिया। उनके स्थान पर 
र्मेन्द्र बाबू राष्पति बनाये गए । 

इस प्रकार अलग हवेकर सुभाष बावू ने वांग्रंस के भीतर एक 
विशेधी दल अग्रामी दक्क! की स्थापना की। अग्नगामी दल का 
प्रमुख॒ उद्देश्य कांग्रेंत की चेघानिकता की भावना को तिलज्ञाम्जक्ति 
दैना था । सुभाए बाबू दाँग्रेंस -) दकिणपछ्ी नीति से सद्देत्त असन्तुड़ 
रहते थे । अग्रगामी दल की स्थातना सुभाष अबू को पराजय 
का प्रतिफत नहों थी । वे अपने संगठत को सदैव यामपक्ती रखस॥ 
साहते थे । 


अगला कांग्र सन्‍्प्धिवेशन रामाढ़ में हुआ। सुभाष बाब ने 
प्रमझौवा प्रिरोौधी सम्मेलन का आयोजन किया, जो अपूर्व ही रहा | 
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आणपच्पार ख्ग्प्ब्शडप्ड 
ऋषप टू बॉ. ६-2 प््म्कुः ५५ शी है अर मिक 


[ता जो सुभाष १६७ 


क्ैय है, ठनको कांग्रोस़ की सदस्यता ले भी मं चित कर दिया गया | 
हाँ तक कि बंगाल प्रान्दीय कांग्रेस कमेशी को भी कँप्रोस से नि्धा- 
पत कर दि राय | 


तब तक युद्ध के काके बादल पघिर चुके थे। कांग्रेसी मंप्रि-मं ड्ों 
| स्थागन्पन्न दे दिए जे। गांधी जो व्यक्तिगत सरप्राग्रद प्रारम्भ करने 
गे थुत में थे। डस्ते समय सुभाष दाष ने बंगाली जनता को 
जवेख स्माक ( कान कोटरी ) को हा देने एवं सामूद्दिक आन्दोी- 
ब्रन प्ररस्भ करने के लिए छादेश दिया। सरकार सुभाष ग्राव्‌ के 
केत पर है बंगपृत में उठते हुए तूफानों को देखकर भयक्षीत हो 
॥ह भौर उसने सुभाष बाबू को जेल सें ढाक दिया। ऐसे अदसर पर 
पुभाष बाबर जेल में नहीं झड़ना चाहते थे । आपने अन*ून प्रारम्भ 
हर दिया। अन्त में सरकार ने एक सहीने के सिर सुभाष ब्ब को 
ढ्रीड़ दिय३, परवतु उनके घेर पर कड़ा पहरा लगा दिया । 

पक सहीने के लिए सुभाष बाब बाहर आ गए । इली बीछ मे 
प्राग निकलने की अदरुपा हो गई। दादी बढ़ी करके सभाष बात 
कसी सौटर और कभी रेल हारा यात्रा करते हुए पेशावर पहुँचा 
गए | दादी ने पुल्षिस की आँखों में खूब घुल मोॉकी । बसी पठान 
जियाडइद्टील के देश में आपपने एक काफिले के साथ सीमा पार की 
फ्लोर कापुल पहुँच गए | वहाँ सौ०. आई० डी० वाल्लों ने उनको 
परेशान किया | रूस के कारण जअसनों जाने का पासपोर्ट न मिक्ध 
हा था । अबत में एक जर्मन व्यक्ति के पातपोर्ट का लंपयोग करके 
ग्राप घाधुयान द्वारा ज्मनी पहुँच गए । 


श्र नये भारत के मिभोदा 


शर्च उसके दतात काठ दे सिानों से मी मिले । 


जूम १६४३ में सभाष बाबू दोहियो अप गय थे। २ जुलाई को 
आप सिंगापुर पधारे । ४ जुलाई को श्री रासविहारों बौस ने शनकों 
सविधि आजाद हिंद सेना का सेनपत्ति बना दि एप! ४ जुलाई को स॒ भाष 
बाबू ने आजाद हिस्द फौज के संगठन की घोषणा की | इसके बाद 
दुनिया ने सभाष बाबू की संशठनन्याक्ति की दॉाँतों तल्ले अंगुली 
दबाकर अजुभव किया । 

आजाद हिन्द फोज के सेनिक भारत की आजादी का सब्देश 
लेकर आगे बढ़ने लगे। चातावरण और खाधन अनुकूल होने के 
कारण शीघ्र ही समग्र योजनाएं फल्नीमूत होते लगीं । आजाद द्विग्द 
फौज का सँगठत और कार्यक्रम बड़े-बड़े चुद्ध०विशारदों को भी विस्म॑य 
मैं डालने वाला था। सुभाष जिगेड,गान्वी प्रिगेड, नेहरू जिगेड और 
आजाद व्िगेड--हस प्रकार से चार बिगेडों में सेवा का दितरण क्रिया, 
गया था, केप्टन लचसी को देखरेख में महिलाओं की अलग ऋॉसी 
शानी रेजीमेंट”र धी । बच्चों की भी लग दुकडी थी । कहा जाता 
है कि बच्चों कः यह दुझ भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ था। 

जापान, जमनी, इटली, चीन, मंचुको आदि ॥ विभिन्‍न सरकारों 
ने आजाद हिन्द सरकार की स्वतंत्र सत्ता को एक मत हे स्वीकार कह 
लिया था | आजाद हिन्द सरकार का केन्द्र पहले सिंगापुर बनाया गया । 
बाद में बर्मा में रंगून को ही अस्थायों सरकार की राजधानी और प्रधान 
कार्यात्षय बनाया गया । इसो बीच अंडमान ,नीको शर हीप भी स्वाधोन 
किये जा चुके थे और उनके नाम शहीद? और 'स्वराज्य' द्वीप रखे जा. 


सके जे । ऋषधा: पझज़शाापतल एचे ब्यवरभू्थाफ्ण हंग से साइड शिज्षद 
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॥ जी सुभाष १६६ 


जाती थी । अन्त में शगून के पक करोड़पति की सहायता से 
।जाद हिन्द बें#” की स्थापना हो गई। आजाद हिन्द फोज के सेनिव 
जादी के लिए लड़ते थे, पेसे के स्लिण नहों। भूखे-नंगे रहकर भ 
श्राजादी की लड़ाई को बढ़ाएं रखने के लिए सन्‍नझ् थे । 

राष्ट्रीय अभिवादन ( जय हिन्द ), राष्ट्रीय मुहर, राष्ट्रीय चिह् 
डीपू सुल्तान का शेर ), राष्ट्रीय बेज, राष्ट्रीय गीत ( शुभ सुख चेन 
बरसा )और न जामे कितनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति 
जाद हिन्द फोज मे सर्वथा भारतीय रीति से की गईं | साम्प्रदायिक 
ता का जो झादश आजाद हिन्द फोज ने उपस्थित किया वच्च 
था रुमशणीय, स्पृदणीय एवं अनुरुरणीय दी दे । 

आजाद हिभ्द फोज ने नेता ज्षी सभाष के अन्रेक ऐसे गुणों पर 
प्रकाश डाला है जो अच तक छिपे ही रहे थे ।॥ उनकी संगठन 
क्ति क ऐसा विस्तृत परिचय पहले कभी न मिला था। उनके १८६०१ 
तक निरन्तर काम करते रहने की चमता का भी जान सबको र 
पाया था । उनकी रजता भ्री उतनी विफ्रसित न हो पाई थी 
व तो यह दे कि यांदि सभाष को आजाद दिन्द फौज का नेतृह 
ने का अवसर प्राप्त न हुआ होता तो उनका ध्यक्तिध्व अविकासिः 
रह जाता। 


सुभाष बाबू हारा लगाई गई “दिल्ली चलो” की आदाज ' 
पराहियों पर जादू काःसा असर किया था। १८ मार्च १६४४ का वे 
न भारत के इतिद्दास में स्वर्खाक्षरों में लिखा जायगा; जब आज़ा' 
न्द को सेनाएं फोहिसा और भनीपुर के युद्ध में जी-जान से जुट पद 


7०० नये भारत के निमोद 


भी सिल्लीं । परन्तु अन्त में प्िटिश सरकार के विशश्ल सॉचनों व 
आगे यह मुट्टक्‍ीन्भर सायत-दीन सेना कब तक जसी रह सकती थी | 
मिदान सभाष बाव्‌ को रंणून छोड़ देता पड़ा । १६ मई, १६४२ को 
अभञ्जों ने रंगून पर पुन! अधिकार जमा लिया । 

आजाद हिन्द फोज की शक्ति श्रव विव-पर-दिन कम दोती गई, 
परन्तु वह जापानियों के प्रात्म-सभ्पण तक का करती रही। २६४ 
अगरस्य १६४४ को नेता जी टोंकियों के लिए रवाना दो गए । इस प्रकार 
आजाद हिन्द फीड का काम एक भ्रकार से समाप्त हो गया, परन्तु 
उसका नाम थुरों तक इतिद्ासत में असर रहेगा । पीढ पर सुरगें 
शाधकर और जमीत पर छ्लेटकर जिटिश टकों को उड़ाने बाले बालन 
सेना के वीर बच्चे, भूखे पेट अथवा पत्ते खाकर छापा भारने वाले 
शद गुलामी के घी से आजादी की घास को उत्कृष्ट समभते वाले 
सैदधिक एवं सोलह-सोलह घंटे तक मौलसीन भें युद्ध करके ब्िदिश 
सेना के छुक्फे छुड़ा देने वाली कसी रेजीमेंड की सेनिकाएँ युग- 
शुग तक इतिदास्त के प्रष्ठों पर श्रमर रहेंगी । नेताजी का घास भी 
इसके साथ असर रहेंगा | रोछियो से २६ अगस्त ४४ को यह समाचार 
खनकर कि सभावषव वाब १८ अगस्त को वायुयान-दुधदना में बुरी 
तरह घायल्न ६ए और उसी रात्त इस सल्तार से चल बसे, दुनिया अवाक् 


रह गई । वास्तव में सभाष बाबू मरे नहीं, वे थुग-युया के क्षण असर 
हो गए दें। 


नकल 


कीजडः आइना 





$ बेटे: 
सरदार वृब्लभमभाई पटेल 


| जन्म सन्‌ १८७४ | 


“अरे साँप को क्या अपनी कंचुली उतार फेंकने में कष्ट होता 7 
; कोई मेहनत करनी पहती है ? इसी तरह हम भी एक दिन परा 
[सन की कैचुली उतार फेकेंगे । उसके लिए श्वम और कष्ट कैसा ” 


सुरदढ धूर्च विशाक्ष शरीर, कदोर सुख, दृढ़ जबढ़े ओर शक्ु के प्र 
नोद त५] ललकार से भरी आँखें--जिनमें उनके क्वषिए ब्यंग 
हर भरा है : यह वल्क्षभमाई हैं । उनकी भुखमुद्रा प्रे उनकी आन्त 
क शक्ति का पता चलता दै। सीने में तुफ़ान को शक्ति, शुजाएं फढ 
दी हुई, दिल्ल उमंगों के सछूर पर ला हुआ; वाणी आग उगसख्त 
ली | युद्ध में वद विजयी-से मालूम पड़ते हैं। खतरे के भा, 
ग़भावरिक प्रेम, गहरी संगठन-शक्ति और झपने सम्बन्ध में मोम; ये ठी 
सक्षमसाई की पूपी विशेषताएं हैं, जो किसी दूसरे भारतीय भेता: 


ह मिछ सकती। थे अवसर का उपयोग कर्ते हैं। चीरता उनकी देव 


२०४ नये भारद के निर्भाद 


मोनावल्षम्थन और संगठवन्शक्ति का अव्भुत संचय है इन्हीं गुणों मे 
आपको योद्धा ले ऊपर उठाकर सेनापति--च्यरंदार--के आसन पर छाप 
खड़ा किया है । 
वह्क्भभाई में चद कूट रहस्यमयता नहीं, जो एक राजनीतिज्ञ में 
होती है | हाँ, उनमें वह गम्भीरवा औए वद्ध प्राषोन्माइकारी भावावेश 
प्रचुर मात्रा में मोनूद हैं, जो एक सफल सरदार के निर्माण के लिए 
आवश्यक हैं | वे राजनीविश्वता के पचड़े में नहीं पड ते । वे रुवय॑ कहते 
“>ममुझे लड़ते-लड़ते जो संकट और जो उलमझन पड़ जाय, उध्ते 
में तड़ाऊ से सुलका लूगा ! ऐसी उलमने सुलकाने की सूक मुझे 
कहाँ से मिलती है, से नहीं जानता । परन्तु समभोौते की ढीली 
चर्चाओं में मेरा जो नहीं लगवा। ऐसी अकर्मण्य च्चाओं में 
कितनी ही बार तो में गड़बड़ में पड़ जाता हूँ १” किर भी ज्यो-क्यों 
दिस बोतते गए हैं, योद्धा के अन्दर दवा राजवीतिज्ञ भी एक सीमा 
तक? विकसित होता गया है; सवर्तत्र भारत का झालन-भार सम्भासने 
के पश्चात्‌ आयने कई ऐसी राजनीतिक गुत्थियोँ को आसानी से 
सुलमाया है, मिनका सुलसूता आप ही का काम था । 


वल्लभभाई ऊपर से जितने रखे, निष्ठुर ओर अभिमानी-से लगते 
हैं, भीतर से उतने ही सरल, कोमल भौर तिरभिमानी हैं। आपके 
हुदय में ममत्व, प्यार एव दयालुता का भी अक्षय भंडार है । किसानों 
को दयाद दशा देखकर आपका हृदय व्यअ हो उठता दै। किसानों के 
लिए पत्यक्ष रूप से किसी ने इतना नहीं किया, जितना आपने किय। 
है। आप किसान की आशा! हैं । वास्तव में आपमें वे सभी सदगुण 
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जाति में हुआ । आपके पिता श्री ऋबेरभाई पदेल सच्चे कृषक अं 
एर-सक्त थे । उन्होंने १८४७ के श्वाधीनता-संँग्राम्र में बुन्देलों 
प्र मिलकर अश्रेज़ों से युद्ध किया था; और अपने देश-प्रेम तः 
ता का परिचय दिया था। पिता के जीवन की छाप वह्लभभ 
भी पड़मी आवश्यक थी | अतुल बरीरता, अदस्य साहस, निर्भीक 
'सरदारी' तो आपको पेतंक सम्पत्ति में ही म्िकझ्ली है। आप 
वा पहले घर पर ही हुई, फिर पेटलाद, नडियाद और बड़ौदा में 
(याद से आपने सेट्रिक पास किय!|। विद्यार्थीन्जीचच मे आप बहु 
बट थे । कई बार मसास्यरों से आपको माप हो जाया करती थीं 
ए-पिता अपनी साधारण स्थिति के कारण आपको उच्च शिर 
वाने में असमथ थे । अतः आपने मुख्तारी की परीक्षा पास कर 
।रा और बोरसद गाँव से भुख्तारी शुरू कर दी । 


सन्‌ १६१३ में आपने लन्दन जाकर बरिस्टरी को परीक्षा पाल व 
सर्वप्रथम उत्तोएँ हुए तथा आपको पचास पोंड छात्न-बृत्ति ३ 
गी ॥ पुस्तक पढ़ने के आप बडे शोकीन थे। क्न्दन से ११ मील द 
दिल टेम्पल्न पुस्तकालय" में आप पुस्तक पढ़ने ज्ञाया करते थे | वा 
ने बड़ा सादा जीवन व्यतीत किया | ब्लन्दन से भारत लौटने १ 
नि अद्सदबाद में फ़ानूनी प्रेक्टिस प्रारम्भ की । कुछ ही दिनों 
के क़ानूनी ज्ञान की सारे नगर में घाक जम गई और भ्राण्की गणः 
! के प्रसिद् बेरिस्टरों में होने लगी । 

आपका विवाह तो बेरिस्टरी पास करने से बहुत पहले ही 
| था। आपकी दो सनन्‍्तान कुमारी मशखिबेन पटेल तथा डाह्ा भा 
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१०४ नये भारत के निभाता 


धर्मा की । जिपत्ति में बेये और साहस का कितना बढ़िया डदाहरख है। 


अहमदाबाद में बरिस्टरी करके आपने पएर्पाप्त धन कमाया ॥ आपके 
बड़े भाई उन दिनों बम्दई में बेरिस्टरी करते थे। ओर साथ में लोक- 
पैचा भी । दोनों भाइयों में आपस में तय द्वोगया कि छोड़ा भाई पेसा 
कमाकर घर का खर्च चलाये और बढ़ा भाई लोक-पेवा) की पूनी रसाये। 
पर जो अपने बढ़े भाई को स्वेच्छा से देश-लेवा की खलाह दे सकता 
था, वह स्व उससे क्ैते अज्लग रह सकता था ? ग्रान्धीजी के सम्पक में 
आकर आय भी देश-लेवा के रंग में पूरी तरह रत गए | 


१६१६ में गौधरा में बेगार-प्रथा की बन्द कराने के ल्षिए एक 
प्रानतीय राजनीतिक सम्भेज्ञन हुआ । महात्मा गान्यी उसके सभापति थे | 
सम्मेलन के काय की पूति के लिए एक कमेटी बनाई गईं; जिप्तका मन्त्र 
चढ्क्भभाई को बनाया गया। गान्दीजी चम्पारन चले गए और उसका 
सब काम आपकी सम्दालना पढ़ा। इल काय में आपकी शानदुए 
विजय हुई और आपने बेगार-्प्रथा को बन्द करा दिया । इसी वर्ष आप 
लखनऊ-कांग्रेस में शुलरातन्सभा के प्रतिनिधि होकर गये थे । सन्‌ १8१८ * 
में खेड़ा-सत्यात्रह को तैयारी शुरू होने पर गान्धीजी का सबते पहले 
साथ देने घाले आप ही थे । सरदार ने गुजरात के गाँव-गाँव में घृमकर 
गानघीकी का सन्देश गुँजा दिया। अन्त में किसानों की विजय हुई! 
महायुद्ध के समय रँगरूटों की सर्ती करते समप्र भी आप गान्धीजी के 
साथ रहे । रौलट-एक्ट के विरुद्ध किये गए सत्याग्रद में आपने अनेक 
कष्ट उठारूर भी गान्धीजी का पूरा साथ दिया ! पंजाब के दृत्याकांड ने 
देश को ककभकोर दिया और गान्थीजी ने सध््याआह् का बिगुल बजाकर 


सरदार चलल्मभाईं पटेल र्‌ः 

१8२१ में गृशरात-प्रान्तीय-कांमेल के अध्यक्ष पद को आपने सुः 
मिल किया। १६२२ में बोरसद-सत्या्नह हुआ । सरकार ने लोगों 
परह झारोप लगग्कर कि वे उपद्वदी तथा जरधयमपेशा ज्ोगों को आरा 
ते हँ---बढ़े-बढ़े शुर्माने किये थे । सरदार पटेक्ञ इसे कब सहन 
ककते थे | अन्ततः सरकार की सरदार के सामने क्ुकना पढ़ा अं 
तिरिक्त कर उठा लिया गया | वास्तव में आएडी निडर अलकार 
पसानों में नवजीवन फूक दिया था । आप कहा करते थे--“य! 
ज्ञ-सत्ता अत्याचारी हो तो किसान का सीधा वत्तर हे-- जा ज 
रे-जैसे कितने ही राज्य मेने मिट्टी मे मिलते देखे हें! ।” ऐ 
घि-सादे शब्दों में आए सतलब की सीधी बात कह या जानते हैं । १ 
लाई १६२६ में नागपुर के ऋण्डा-सस्याग्रह का नेतृत्व भी आप 
या और हससें भी विजयन्पयाप्त की! सव १६२४७ से १६२८ तः 
'प अहमदाबादु-म्पूनिनिषेल्टी के लेपरमेस रदे । इस पद पर रहक 
'फने शहर की सफाई ओर शिक्षा को राष्ट्रीय बनाने का अभूतपुर 


प्रक्रिया । १६२७ में गुजरात में भयंकर बाढ़ के समय आपने जनत 
खूब सेवा की । 


सरदार पटेल को सबसे अधिक ख्याति बारडोंदी-सत्य!ग्रह के कारण 
री। इसी सत्याश्रहद की सफलता के पश्चात आप न केवल' शुज्मरात, 
दे समस्त देश के 'सरदार”ः बच गए । १६२८ में सरकार ने किसानों 
सखगान उनके विशेध के बावजूद भी २४६ प्रतिशत बढ़ा दिया 
प्रनों ने विरोध करने और संघर्ष करने का दिश्चय किय्रा । सरदार 
| को संघ का नेता बसाया गया। सरदार ने किसानों को बता 
| कि यदि वे पत्याग्रद छेड़ेंगे तो उन्हें बड़ी-बड़ी सुसीबर्त मेलनी 
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०६ नये सारद के निर्भात 


गे कहे तो उस्े निडर होकर कह दो कि “मेरी बोटीन्बोटी छड़ा दो 
पर से लगान अदा न करू गा।! शिसानों ने आपकी चाणी पर अप्तद 
हया | १५ फरवरी को बारडोली में प्रत्याग्रह का बिययुक्ष बल्च॒ गया 
रकार के भीएण दमन शोर अध्याचार करने पर भी सस्थ्यग्रदद बराबः 
लत रहा | अह्त में अगस्त के प्रारम्भ में सरकार को कुकना पड़ 
गैर समझौता हो गया। जब्तशुदा झमीनें कोटा दी गई, केदी छोः 
ये गए, बरख़ास्त झुखिया और पटवारी फिर बदहाल किये गए श्रौः 
कार ने फिर नये सिरे से बन्दोबरूतव करवाथ!। ११ अगसरत की समस्त 
पदलुके में विजयोस्सव मनाया गया । 

१६२६ का सारा चर्ष आपने अपने प्रानत में कॉम्रेस का रखनास्मव 
गये करने में बिताया ) इसके पश्चात्‌ १६३० के सत्यभद-अआन्दोलन : 
प्रापने आग लिया और दो बार सिरफ्थार होकर जेल गये । इसी दीर 
! मोतीलाल नेहरू के गिरफ्तार होने पर आप उनके स्थान पर स्थाना 
'नन राहपति अधवा डिक्देदर सी बनाये गए थे। गान्धी-इविंन 
समझोते के क्षिए जनवरी १६३१ में सब भेताओों के साथ अआपको भ॑ 
हुए कर दिया गया । 

१६३१ में कराची में कांग्रेल का जो ऐतिहादहिक अधिवेशन हुआ 
सके आप समाप्ति निर्वाचित हुए | वह एक सहृन्चपूर्ण अधिवेशः 
॥ और जिन परिस्थितियों में वह हुआ, वह भी कुछ कम सहत्त्वपूर 
हीं थीं । लाहौर में सरदार भगतसिह, सुखदेव और राजशुरु को फाँस 
तने के कारण देश के मवश्ुवक अत्यन्त सुब्ध थे और कांयपुर वे 
गम्प्रदाधिक दंगे तथा अमरशहीद श्री गणेशशकर विद्यार्थी की हत्य 
ऐ तो सारे ही बावरण में भयानक विज्ञोभ पेदु। कर दिया था। डर 
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या | सरदार ने अ्रध्यत्ष यद से बढ़ा छुदयन्धपर्शीं भाषण दिया। 

गति गयी ह् 
हु की फाँसी पर शोक प्रस्ताव के साथ अच्य कह महत्वपूर्ण 
सताव भी इसी अधिवेशन में पास हुए ! 


उधर गा#छीजी यूरोप के मार्ग में थे । हृधर सरकार ने गान्घी- 
बिन समझौते कौ तौइता शुरू कर दिया। गाधीजो के क्ौटने पर 
म्बरदे में गापकी अध्यक्षता में कांमेस-कार्यनसमिति की बेडक हुईं। 
० नेहरू बेठक में भाग लेने जा रहे थे, जिन्हें माग में गिरफ्तार कर 
क्या गया । दो वर्ष की सज़ा हुईं। १६४४ में स्वास्थ्य ख़राब होचे 
(र उन्‍हें छोड़ दिया गया। वापिस ने कॉसिलों के चुनाव लडने का 
नरचय किया | पार्तमेण्टरी-बोंड दता, जिलका अध्यक्ष आपको बनाया 
या। काँग्रेस की शानदार विजय हुईं और सात ग्रान्तों में काँग्रेस-राज 
'धापित हो गया। सरदार ने बड़ी योग्यता-पूथक कांग्रेस के मल्न्रिन्मंडत्त 
हर संचालन किया इसके बाद यूरीप का ह्वितीय महायुद्ध' छिंउ जाने पर 
#ंश्रेस ने उसमें सहायता का विरोध किया ओर सभी मंत्रिन्मंड््लों ने 
प्रपने पद से स्तीफ़े दे दिये । 


८ अगरुत १६४२ को बस्बई भर 'भारत छोड़ो! का विशेष प्रस्ताव पास 
किया गया । उस अवसर पर सरदार पटेल ने जो जोशोला भ्राषण दिय। 
॥॥, उसे पाठक ले भूले दोंगे। सरकार ने अगस्त-आन्दोलन का पूरी 
शक्ति से दमन किया ओर सरदार पटेल को अन्य नेताओं के सलोथ 
गिरफ्तार कर लिया । 


१६ जूल ५६४६ को 'शिमला-कान्फ्र श्र के खिए सब नेताओं के 
पाध आप भी रिहा हुए । तीन वर्ष के इस कारावास ने आपके विश्वाप 
और प्रभाव की अभिवरद्धि दी की | अपूर्यो कल्पना घ्॒व॑ आत्मा को जद 


ध्क् नये सारत के निमोता 


बनकर रहेंगे, और यदि संगठित जन-निशेयों के साथ रहे ते 
निवाधित पुरुषों में--विश्व के इतिहास के निर्माताओं में 
आपका स्थान होगा ।” 

इसके पश्चात्‌ ६६४३ में संजि-मंडल-मिशल-्यों जला और ३६४७ 
में एटली-बोजना तथा मांडयट बेटन-योजना में अहफ बराबर बातचीत 
में भाग लेते रहे। सं॑ब्रिन्मंडल्लन्मिशनन्योजना के विफल हो जाने के 
पश्चात्‌ बिटिश ऋूटनीति की जड्ें बाहर निकल आईं ओर देश हूँ 
साम्प्रदायिकता का भंग! नध होने क्षणा। इस समय के सरदार के 
भाषण यदि आप पढगे तो ऐसा जान पड़ेगा कि जनता का वास्तविक 
प्रतिनिधि जनता के हृदय की आग उगस्ध रहा है। कांग्रेस के मेरद« 
अधिवेशन भें आपने कहा या-- तलवार का जबाब तलवार रे 
मिलेगा ।! तो जनतः में बड़ी सनसनी फेल गईं थी, किन्तु आपके. 
स्पष्टीकरण करने पर वह तुरन्त दूर ही गई । 

१२ जून १६४७ को रुवतंत्रता मिक्षने पर अप रुवाधीनेन भारत के 
उपप्रधान-सन्त्री बने और साथ ही दो अन्य महरवपूण विभाग भी 
आपको सौंपे गए--शुह-विभाग, और स्टेट्स-विभाग । स्वाधीनता- 
संग्राम में जहाँ आप जिटिश सरकार ओर उसकी सद्द।यक शक्तियों से 
लोहा जेमे में सदा तत्पर रहे, वहाँ आपने यह भी दिखा दिया कि 
अत्यन्त विषम परिस्थितियों के होने पर भी शयसतस-सम्बन्धी जदिक्ः 
समस्याओं को इस करने की योग्यता भी आप रखते हैं। ग्रह-विभाग 
ओर सूचता-विभाग-जैले महच्वपूर्ण विभागों के साथ-साथ रि्थासती 
सचिवालय का काय-भार अपने ऊपर लेफर आपने र्यासती रामनीति 
में जो काम्तिकारी परिवर्तत किये, उन्होंने नि'सन्देह भारत के हृतिदाल 


जान की जकी, सनक + अर की आय अत जय बाजी रे 0 नरए धो 


सरदुगर वलल्‍्लअभाई पंटेल २९६ 


पर स्थिसती सचितृश्लय आपके द्ाथों में आते ही अपने राजाशों को 
चेतावनी दे दी-+अमु-सत्ता.की समाप्ति का यह अर्थ कदापि 
नहीं कि सारत ओर रसियासतों का सम्धन्ध समाप्त हो जाय । यह 
सम्बन्ध पारस्परिक हितों से नियमित और संयोजित है |? साथ 
है| मरेशों को किसी प्रकार की हिस्रात्मक कायवाही न करके शाम्तिपूण 
समझता करते का अवज्लर दिया | अ्रपननी अपूर्य योग्यता से थोड़े ही 
दिनों में आपने भारत की ६००, श्यासतों का एकीकरण करके दिखा 
दिया । २.१६ छोटी रियासतों को प्रान्तों में चिल्लीन कर दिया और शेष 
रियास॒दों के संघ बनाकर उनमें प्रजातस्त्रीय शासच कायम कर दिया ! 
जिन रियासतों के शाप्तकों ने हिन्द सरकार के पिरुद कुछ चूँ-चअग भी 
की, उनके अति आपने कठोर कदम छठाया। रींचा, जैसलमेर, अत्तवर 
शोर कोल्हापुर इसके प्रमुख उदाहरण हें । | 

१४ फरवरी १६४८ को जामनगर में संघ का उद्घाटन करते हुए. 
श्पने अपने इस काये पर प्रकाश डालते हुए कहा था-- यूरोप आदि 
थानों में शस्त्र-बल्ल के आधार पर दुसरे देरों को जीतने की 
भावना ने एकीकरण को ज्नन्‍्स दिया । किन्तु सास्वीजी के जीवन 
झोर उनके कार्यो से, जिनमें भारतीय संस्कृति निह्चित है, हमें 
प्रहिधात्मक क्रान्चि का पाठ पढने को मिल्ला |? इससे आप अनु 
पान लगा सकते हैं कि हमारे सरदार पर गान्वीजी के जीवन-दर्शन की 
कैंदनी गद्दरी छाप दे । 


जा | 

हेदराबाद के विज्ञाल ने १६ नवम्बर १8४७ को सारत-सरकार के 
पाथ एक वर्ष के लिए यथापूर्व समसोेता किया । निज्ञाम रजाकारों के 
र्थों से खेलने रहे । देद्राबाद में भयंकर हत्थाओं और बलात्कार की 


क्या हुंइओी।. अयन्टपओ उप उच्ी कही ॥ उनधनयया पके प्जज अजय दिनसाओचनक उडी अपन 2 फिर 





२१७ नये भारत के निर्माता 


में निजाम की 'सादेभमौम सत्ता? का अन्त ही शया । श्रापकी फएफी- 
करण की इस नीति पर प्रकाश दाज्ते हुए प० जवाहरलाल नेहकः ने 
कटा ह-- इतिहासकार जब पिछली बातों पर दृष्टि डालेंगे, तब 
. भतिःसन्देह वे यह सममेंगे कि रियासतों के एकीकरण का काे 
भारत के इविहास में सबसे महत्त्वपूर्ण का्थे रहर है |? निजाम हे 
'छुदने टेक देने के पश्चात्‌ अमरीकी पत्रों ने सरदार पटेल की सफक्तताओं 
की भ्ारत-सरकार की महान विज्ञण बतलाया है ! 

आज इसारे देश के सामने अनेक समस्याएँ हैं| ऐसी समस्यापं जिमका 
सुलमकाना साधारण बुद्धि का काम नहीं । कठिन समग्र में औषधि की 
भाँति अचूक काम करने वाली गान्थीजी की सताह भी आज हमें प्राप्त 
नहीं दे | अतः आज सारे देश की आँखें सरदार पटेल्ष की और ब्ञगी 
हुई हैं; जिनके सफत् नेतृत्व में ही हमारा यह देश सुख और समृद्धि 
आह कर सकेग। ! 


३ ॥ 
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चकवती राजगोपालाचाय 


[ जन्‍म सभू १८७६ | 


“हमे रखनात्मक ढग से सोचने का अभ्यास करता चाहिए और 
समस्त शर्वित एवं साधनों को राष्ट्र के कार्य के लिए उपयोग में लाना 
चाहिए 4 ' 


दुबला-पतला शरीर, नाटा कंद, गहरी झाँखें, आँखों पर रंगीन 
अश्मा, घुटा हुआ छिर, मक्खन की भाँति उचज्बक्त खादी की घोती, 
कर्ता, पेरों में चप्पल घोर द्वाथ में छुद्दी--यही तो के रेखाएँ हैं जो 
हमारे राजा जी की पुनीत आकृति का निर्माण करती हैं। मह्ये पर 
इसे वाक्ती रेखाशों को देखकर आकृति-विज्ञान का साथहण विद्यार्थी 
री उनको एक सहान विचारक सुवीकार कर लेगा | चश्मे को बेघकर 
खने वाली तेज आँखों से उनकी दूरदर्शिता टपकठी है । चेहरे पर 
के औोज हे---एक आमभा दे, जो दर्शक को वरबल ही अभिमभूत्त कर 
पी है। अम्बी और उठी हुई नाक उनके “विशाक्ष एवं अगाध जुरि- 
एव का परिचय देती है | उनका ध्यक्तित्त छल 7 


जुलाइश्न्ा अत 


२ नये भारत के निर्माः 


टन्से-उत्कट अभिव्यक्तिन्‍मुद्ना में भी उनका कुछ सूुचंम एर्त अश!| 
सुरक्षित ही रहता है। उनका व्यक्तित्व बाह्य व्यक्तियों की पक 
ग्राने वाली वस्तु नहीं है! हम तो उनकी लिःसंकोछ रूप से ए 
नीतिक सन्‍्त कह सकते हैं । कुटनीविक्तता एवं राजनीति-कुशत्तः 
ताथ ही उनमें मद्ार्माओं-जेसी पविश्नता है। प्रति-पक्तियों के मे 
भी सहानुभूति-पुण इश्टिकोण विर्ले व्यक्तियों में ही पाया जाता ' 
तु राजी जी अपने विरोधियों के पक्ष पर सी सहानुभूति रखने 
[ सदेव से प्रसिद्ध रहे हैं । निरभिमान का दुर्लभ गुण उनके चरि 
सबसे घड़ी विशेषता है । संस्कृत के अध्ययन एव उपनिषदों 
शीलन ने उनमें दाशंतिकता का भ्री पुट दिया है! गीता 
निषद्‌ की उनकी अंग्र जी टीकाएं अत्यन्त लोकप्रिय हैं ॥ ने तामि 
एक विशिष्ट लेखक हैं । ये एक यशस्वी कहानीकाए हैं। कांग्रेस ' 
ब्राप्सक राजनीति में राजा जी का भाग बहुत बढ़ा हैं ॥ 'तिरुचेच्रयो 
अ्रम-* सी अनेकों संस्थाओं के थे सूत्रधार २, हें। हरिजनोड। 
द्री-प्रचार एवँ सादक-द्रृं्य-निषेघ-आन्दोलनों मे वे सदा से ही न 
बेन का संचार करते रहे हैं। इसके साथ ही वे एक गंभीर प्रा: 
ब+प्रेमी एवं संस्कृतभिष्ठ व्यक्ति हैँ। स्रांस्कृतिक उत्थान के थे ध 
पाती हैं । बहुत कम व्यक्ति जानते हैं कि राजा जी एुक पक 
ह।ड़ी भी हैं । उत्सवों, प्रदर्शिनियों ओर विशेषतः बच्चों के खेः 
इनकों बढ़ा आनन्द आता है। 


दक्षिणापथ ने मारत को खदेव शंकर-जेसी अमर विभूतियाँ प्रद 


हैं। राजा जी भी दक्षिणापथ की ही एक विभूति हैं। तामिलना 
पर सितेो के घक भहच्या3॥ सपदाजत->-कफला + ५ अपयक नी आय ज्याट 


ऋषती राजगोपाला[चाय 8५ 


लक ब्+ 


ने का प्रभाव राजा जी पर पंडना अनिवायय था।! धार्मिक रोकि 
वाजों के कद्टर पालक होने पर भी उनसें पुन्न को लब्य अराधुनिक शिक्त 
नें की लालस! अवश्य विद्यमान थो ! 


शजा जी-जेसे सेघावी-छात्र का शकूल-जीवन पाट्य-पुस्तकों तक ईं 
रिमित नहीं रह सकता था। पिता के हार! संस्कृत साहित्य में उसके 
मिरुसि अस्यन्ठ प्रदक्क हो गईंथी। घर पर न तो पुस्तकों क 
भाव था ओर न समझाने वाले का है। अपने बाल्य जीवन के इस 
ढ़ अध्ययन के ही कारण काल्ान्तर में वे उपनिषदों पूर्व अन्य धर्म 
न्‍थों के उत्कृष्ट अनुवाद उपस्थित करने में सफल्न हो सके ! रकूद 


| शिक्षा को समाप्त कर राजा जी ने मद्गरास-कालिश से वकालत क 
रैज्ञा! उच्तीण की एवं सल्ेम में ही वकालत आरम्भ कर दी 

घूसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की वकालत अ्रस्यन्त उत्कृष्ट रूप ४ 
लगने लगी तो इसमें अश्चर को ही क्या बात थी १? उनमें कुच येर् 
क्तिगत गुण थे जो लोगों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित क 
ते थे | नये-पुराने, अमीरलारीब, परिचितन्ञझपरिचित सभी प्रकार धे 
वक्किलों से समता का व्यवहार करना उनकीों प्रकृति का एय् 
ग था । अध्यवसायी तो वे जन्म से ही रहे हैं। यह उनके परिश्षाः 
/ ही परिशास था कि उन्होंने थोड़े ही समय में अपनी वाल 
उछछी तरह जमा छी | उनकी तक-प्रस्तर वाग्मिता ही उन्तकोी इस 
फलता का रहस्य थी । प्रत्येक विषय के सूच्सातिसूचम पक्ष पे 
_्भीर विचार-विनिमय के परचात्‌ एक निश्चय पर पहुँचना एवं फि 
व की भाँति उस पर अडिश रहकर ज्लोगों को तक के प्रभाव से उर 


२१६ नये भारत के मिरमावा 


शीत्र ही वे स्युनिसिषैक्षिटी के अध्यक्ष निर्वाचित कर लिये गए ! बस 
पद में उन्होंने सलेभ नगर चासियों की जो सेवा की, चद्ध कन्म महस््व- 
पूर्ण नहीं हैं। सलेम कोआपरेटिव बेंक के जन्मदाताश्रों में भी उनकी 
प्रथम शशना है । 

परन्तु उप्त प्रतिभा के क्षिएप सल्लेम एक श्र्यन्त संकुचित क्षेत्र था। 
अण्त सें ये मद्रास चले आए। विदेशों से शिक्षा प्राप्त बैरिस्टरों की स्पर्षा 
में हाईकोर्ट में वकालत प्रारम्भ करना निश्चय ही एक दुःसाहस की 
बात भी । पर राजा जीन्जेसे व्यक्ति सदव घिद्धाल्तों के अपवाद' बनने 
के लिए ही जन्म लेते हैं । कुछ द्वी समय में सदास में उनकी वकाछत 

अस्थन्द तेजी के साथ चल निकली । उनकी आमह्नी पचास हभार 
वार्षिक से भी अधिक हो गईं ! 


वस्तुतः १६१७ का होमरूल-आन्दोलन द्वी राजा जी के राजनीवि- 
जश्न में प्रदेश का सूत्रधार था । उस समय कोन जानता था कि इस 
आन्दोलन का एक साधारण सेनिक और सह्रास का पक वकील ही 
३१ वर्ष में सारे देश का वेघानिक शिखर(()078#00॥7029%)] 69वें 
बल जायगा | ' 

कुठछु समय पश्चात हीं भारतीय राजनीतिक जितिमभ पर एक फेसेः 
देदीप्यसान नततन्न का आविर्भाव हुआ, जिसने अपने भ्रकाश ओर 
प्रताप से सबको चमत्कृत कर दिया । देश की बागढोर अपने द्वाथ में 
लेकर उसने उसकी काया ही पत्षट दी । यह ज्योतिष्पियड महात्मा 
गान्घी थे ! उधर प्रथम महायुदध की विजय में मदीन्मत्त ज्िदिश- 
साक्षाज्यवाद पाशविकता और दमस का नरक-कुणड जन रहा था।+ 
एच्ापज उप उन्‍तीशमर के ब्ॉकरओं उसे मऊ जी सासथा बात उसफजाफ दकक | 


४0% 5 0 थी + 2 


हवती राजगोपालाचारये २१४ 


राजगोपःल्ञाचाय से हुआ । प्रथम मिलन में ही दोनों ने एक दूसरे 
अध्ययन किया और दोनों ने एक-दूसरे का सहच्च समर सिया । 
। दिन से लेकर अद्दात्मा गानन्‍्थी के देहावसान तक दोनों का संबंध 
एपूव बना रहा । सतभेद के तो अनेकों अवसर अ्राए, पर वह संबंध 
भेद होने पर भी सदेव हृढ़ हो चना रहा । 


रोज्ञट-एक्ट-विरोधी श्रानदोज्ञन की रूपरेखा तेयार करने मे 
वे। जी ने अहात्सा गानधी को जो पहयोग प्रदान किया था, मह[एत्म 
न्थी ने अपनी आत्म-कथा में उसकी मुक्तन्कण्ड से प्रशंसा की 
। तभी से स्तम्भ भामज्ञों को तिलाब्जक्षि देकर राजा जी राष्ट्रीय 
प्राम में कूद पड़े | रौखद-एक्‍्टविरोधी आन्दोलन में उन्होंने महत्व 
| भाग लिया । शीघ्र दी देश के नेताओं से उनका परिचय हं 
गिे। सन्‌ १६२०-२१ में थे अखिल भारतीय कांग्रेस कंमेटी के प्रधार 
त्री बनाये गए । इस उतस्तरदासिस्वपूर्ण पद का उन्होंने क्षमता पूर्चब 
वाह किया श्रीर यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल 'सम्चवीर! हूं 
हैं हई अपितु सच्चे अथ सें 'कर्मदीरः सी हैं । 
इसके बाद ले राजा जो के जीवन का एक नया अध्याय प्रारस्य 
ता है। राष्ट्रीय संआम के इतिहास के साथ ही उनकी जीवन-गाथ 
संबंधित हो जाती है। फिर भी उनका अपना एक अलग व्यक्किःः 
जो भ्रस्पेक रण-क्न्न में अपनी विशिष्ट छाप छीडता पह। है। प्रस्ये' 
बीन मो के प्रारम्स होने के समय देश की आँखें स्देव इस सैनिः 
 दश्टिकोण को समझाने के लिए उत्सुक रहती थीं | राजनीति के विद्याश 
जथी युग के इस चायाक्य का पूणा अध्ययन न कर सके तो इस 


१६ , नये भारत के मिमांत 


तमंपधिकारी स्वीकार किया था। देशबन्धु दास ने छनके रंगीः 
श्मे पर एक बार कहा था कि उनका रंगीन चश्मा उन्हें दूसरे 
) तो अच्छी तरह दिखला देता है, परन्तु वे स्वयमेव अपने के 
हीं देख सकते |” 
अपने स्वतन्त्र निणःयों ५२ पहुँचने के किए. वे स्देज प्रसिद्ध र॑ 
। अनेकों बार ऐसा हुआ जब कि उनकी सम्मति उनके साथियों रं 
लग रही है । परन्तु एक जार एक निश्चय पर पहुँच जाने के बार 
है लौटना तो उन्होंने सीखा नहीं है । विदेशी माल के बहिष्कार वे 
श्न पर कार्यकारिणी के अनेकों सदस्यों की यह सम्साति थी जि 
हिप्कार -स्थगित्त कर दिया ज्ञाना चाहिए और पहले अहिष्कार वे 
योग की जाँच होनी चाहिए | परञतु राजा जी अपने इस मत पः 
१ रहे कि इस प्रकार बहिष्कार स्थग्रित कर देने से जनता से गलत 
हमी फैलेगी। 


कौंसिल-प्रमेश-के विचाद ने भी उनकी विचश्वण तकना-शक्ति क 
स्यन्त भध्य रूप[हिमारे सम्मुख रखा था। गया में कांग्रे सन्‍्अधि 
शमन हो रहा था। देशबन्घधुदास और भोतीज्ञाल-्जेसे दिगाज कोसिल 
वेश के पक्ष में थे। उस समय इन मंद्ारथियों की प्रतिभा ए 
क्तृत्व-चातुरी अपनी थुवावश्था में थी । विरोधी पत्ष का नेतृत् 
जा जी ने सँमाला और उसका इस प्रकार निर्वाह किया तथा दाह 
व॑ मोतीलाल नेहरू की युक्तियों का इतना तकपूण सखशदन किय 
ह लिजय इनकी दी हाथ में रही । जन-्साघारण तो उनकी तार्कि| 
तिभा के प्रवाप को देखकर अ्रवाक्‌ रह दी गया; बड़े-बड़े वक्ताओं 


| क््ष, बहु के, ७ क्. 


/कुम्फ्डा पक पकछक्रा। के! का # श्र कप! 0 2 अर पी, लिन है. 
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धारणा ही सत्य सिद्ध हुई और पं० मोतीलाख नेहरू आदि को भी 
श्थाग-पन्न देने पड़े । 

इसका अभिप्राथ यह नहीं दे कि राजा जी एक कुशल चक्ता हैं ! 
सच पूछा जाय तो उनसें धकतृत्व के येमच का अभाव है। उनकी 
चाणी में न तो शाला लाजपतराथ की सिंह-गर्जन। दे, न मोत्तीलाक 
नेहरू-जैसी आग है; न देशबन्धु दास-्जैसा वेगपूर्ण प्रवाद हे, न 
की निवास आर्यगर की तूफानी कज्पना है और न सरोजिनी नायदू 
की काव्यमयी सोतस्विनी ही है, परन्तु किसी प्रश्व के तकपुर्ण सारांश 
पर पहुँच जाना और फिर तकंएण रूप में उसको विद्वानों के 
सम्भुख डपस्थित कर देना सेव उनके लिए बाएं हाथ का खेकछ 
रहा है । का ज्ञाता है कि उसकी वक्‍तृता जन-साधएरुण के लिए 
नहीं है; अपितु कार्यन्समितियों के लिए दै। यही कारण दे कि ये 
जन-साधारण के नेत्ता न चन सके । परन्तु ने जनत! के नेताशों के मेला 
ब्र्थात्‌ पथ-प्रदर्शक सदैव रहे हैं । 

काँग्रे प्त के क्रियात्मक कार्यों में राजा जी सर्देव सक्रिय भाग लेते 
हे हें।सन १६४२८ में सादक-द्वव्य-्विरोधी प्रचार का कार्य उनको 
छोंपा गया भठ्ठास और गुजरात में ही राजा जी को इतनी सफलता 
प्राप्त हुई कि इस संबंध की उनकी कीर्ति हिन्द सहासारर को पार 
कर गईं । भारत में उच्च अंशी और मिम्न श्रेणी के व्यक्तियों में ही 
भादूक-दुष्यों को अधिक खपत होती दें। मध्य श्रेणी के ब्यक्ति तो 
उससे दृर ही. रहते हैं। शजा जी ने भिन्‍न श्रेणी के वर्ग में अधिक 
सफकल्वता प्राप्त की । भ्रशखिलत भारतीय मथ-निषेच-संघ-जैसी संस्था की 


इक का बइआल सइआ लंड जा. घिलायााा बाला वि. . छंद. 98»8$9$9$9»हझऑझऑआऑआऑआ हक, . न. हैं, हम जी 


२१८ नंगे भारत के निर्माता 


प्रश्न तो मद्रात्ष में मं था, पर जरिट्स पार्टी के सद्दारे'ब्राह्मण-न्यन्नाह्मश 
का पअश्न अवश्य - उपध्यित किया गया, परन्तु वे 'विध्न राजा जी बं 
पथ के रोड़े न बन सके । गोंल मेज परिषद्‌ के बाद पुनः गांधी इृविन 
समझौते की घश्जियाँ उड़ाई राई । साम्प्रदायिक निशय' सम्परदा 
यिकवा की आग भड़काने का ही कारण बना ॥ तब गान्धीजीक 
प्रामरण अनशन ओर फिर पूना-पैक्ट सामने आया। पूना-पैक्ट की 
ऋूप-रेखा तेयार करने में राजा जी का कितना हाथ था यह किसी 
ले अविदित नहीं है। दोनों पक्ष जिस बात को स्वीकार कर के 
पेसी समन्‍्वयात्मक युक्तियाँ निकालने में राजा जी सदेव सिदहरुत 
रहे हैं । 

राजनीति से सांभ्रिप्राय अथवा कूटनीति-पृण्ण पलायन करने 
में राजा जी सर्व-प्रसिद्ध रहे हैं। कई बार ऐसे अवसर आए हैं वि 
जब राजा जी राजनीति को छोड़कर एक एनत में जाकर बेठ गाए हैं 
परन्तु कुछ द्वी समय बाद वे पुनः दुने उससाह के साथ राजनीति ; 
कूद पड़े हैं एवं डन साथियों में पुनः पूचबत्‌ घुल्न-मिल गए हैं जिन 
विरोध के कारण वे राजनीति से शथक हुए भे। मद्रास के कांग्रेस 
माध्ज्ि-मणडल में प्रधान-सल्न्रित्व रुवीकार करने के पूर्व भी ये फू 
बार अस्थायी चेराग्य स्वोकार कर चुके थे । 


कद्दानी साधारण-सी है । अपने पट्ट शिष्य और देश के एुक पर 
हुए नेता डाक्टर राजन के द्वारा व्रिखनापत्ली के स्थानीय लिरवाचिन 
सबंध में अनुशासन-भंग किये जाने ५२ झापने उनकों समस्त सा: 
जनिक संस्थाओं से व्याग-पत्र देने को बाध्य किया। डसके साथ ! 


दुकश ऑधिएलआण ककरिशक्काण | ९ गाक अ्धागा (हे ह० 
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आश्चर्य तो तब हुआ जब वही राजा जी मसतास की राजनीति कौ 
माँग पर पुनः उपनिषदों का अशुशीलन छोड़कर भत्रास के कांग् सी 
संत्रि-मंडल के नेता बन गए और हुन्हीं ढॉक्टर राजन को अ्रपने 
मन्त्रि-सण्दत्त का पुक सदस्य बना लिया । राजा जी का अन्त्रि 
मण्डल कुशलता पूर्ण शांसन-प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रहा दे। अनेकों 
काँप्रेसी प्रधानन्मंत्रियों को उनके-जैसी सफलताएँ प्राप्त नहीं हुई हैं । 
सन्‌ १४३८ में कांभोसी मन्त्रि-्मंडलों ने त्याग-पत्र देने का निरचय' 
किय? । राजा जी के बाहर चले जाने से मद्बास-सरकार को पुरानी 
वुकियानूसी विधार-घाराओं को पुनः पपने की स्वतस्श्वता प्र 
दो गई | राज! भी की समग्म खुधार योजनाएँ रही की टोकरी में 
फेक दी गई 3) मंद्र-निषेध का जो क्रियात्मक कदस राजा जी की 
सरकार ने उठाया था, उसे व्यथ “बना दिय। गया | भल्रा युद्ध के कारण 
बढ़ते हुए ब्यय को देखते हुए एक साच्राज्यवादी सरकार यह केसे! 
सहन कर सकती थी कि आबकारी हारा होने वाली आय को रोके 
रखा जाय २ 


स्थांगनपत्र की स्वीकृति गिरफ्तारों के वारणट के रूप में आईं । राजा 
ज्ञी का जैल-जीवन भी एक सादगी*प्रिय सच्चे गॉन्धीवादी-जेसा दी 
इल्नत जीवन दहै। अपनी कोठरी, बतनों ओर पोशाक की स्वममेज 
पफाईं करना, चर्सा चलाना और पुस्तकों का अध्ययन कशना--यही" 
वो झनके समय बिताने के काय थे। 

अँग्रेजी में एक कहावत है कि इतिहास अपने आपको ठुंहराता 


है । जीवन-कथा भी एक प्रकार का व्यक्तिगत इतिद्दास हो हे और 
पीवन में भी कश्नी-कशी दीक अपरी शोक्यार की झानलाएँ आतित होनी 


२०३० नये भारत के निमाता 


देने के पत्ष में भी हो गए। सुसक्तिम लींग के बढ़ते हुए जोर को 
“ देखकर उन्होंने अपना प्रसिद्ध समन्वय-लिद्धाल्त प्रकाशित किया। 
अह एक श्रकार से पाकिश्तान का रुवीकार किय! जाना था। लोग 
अखचर्य में रह गए । पाकिस्तान का कट्टर विरोधी भल्ले ही समझते 
के दिए तैथार हो--यह पाकिस्तान कैसे स्वीकार कर रहा है ? सबके 
सुख पर यही अश्न था।। बस राजा जी पुनः राजनीति से संन्यात्त 
लेकर उपनिषदों और धर्मशास्म्रों के अध्ययन में लग गए । क्‍याज्ीस 
का तूफान भी उनको चिचल्षित न कर सका ।॥ जिस समय देश का 
 चच्चा-बच्चा 'भारत चोड़ो? का भारा खगा रहः था ओर मात्भूमि की 
बलिवेदी पर अपनी सेंट चढ़ा रहा था उस ससय राजा जीन्जेसे 
कर्मठ व्यक्ति उपतनिषदों के तत्वों की खोज में लगे रहे, गह कम 
' आाश्चय की बात न थी ! 


पर सत् , १६४४४ में वे पुन; सामने झा गए । समझते के अयव्नों 

में तेछागे रहते थे। अन्त में पाकिस्तान बनकर ही रहा। देश ने 
हवाचीमता के उत्तरदायित्व को प्राप्त कर अपने इस मेघावी ध्यक्ति 
के महस्व को पुनः समझा । वे थैगाल के गवर्भर मियुक किये गए। 

परन्तु बंगाल की गवर्नरी उनकी सफलता की चरम सीमा न थी 

यह तो एक सोपान ही थी | जब राजकुमारी एलिजाबेय के वियाह 

के अवसर पर ला मांडशटबैटन लन्‍्दन गंध सब राज! जो को 

स्थानापनन गवर्तुर जनरल बनाया गया। उसी दिन छ्ोगों-छो यह 

' ग्रनुमान हो गया था कि सँसवतः राजा जी हीं खाड़ी मोउण्टब्रेटन 
के काय-काल के समाप्त होने के परचात्‌ गवनर जनरल बनेंगे । एक 


चक्रवर्ती राजगोपालाचाये २२१ 


कौदित्य की कृदनीति, पं० मोतीलाज नेहरू की आध्म-मिभरता, , 
गानधी की सर्वाधिकारिता एवं श्र की रढ़ता का यदि आपको 
कहीं एकत्र दर्शब करना है तो चह आप शजा जो में पाय॑गे । विशेधी 
भी भ्ुक्तकण्द से सदेव उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते रहे हैं। प्रो० 
अब्दुल हमीद ने “ट्रिब्यून! में प्रका शत्त एक लेख में कहा था कि “राजा 

जी एक बोड्धिक मानव ( 7770860७४) 208७४ ) है |” 


है 


8 २६ १ 


राजि परुषोत्तमदास टगडन 
[ जन्म सन्‌ १८८३ | 


“समय की पुकार है कि हम श्रावक््यक कर्तृब्य-पालन करने र 
गए अपनी पूरी शक्ति लगा दे ! चारो ओर से हम पर विपत्तियों : 
दाड़ टटने वाले हैं तथा हमारे शत्रु भेड़िये के सदृश हम पर आंक्रम 
रने के लिए बैठे है । ऐसे समय मे प्रत्येक नवयुवक की प्रपने देद्ा १ 
नार्थ शस्त्र उठा लेने चाहिए । यह कहना कि किसी भी परिस्थिति 
सत्र ग्रहण तही करता चाहिए, अहिसा को ग्रलत 'दीति से साम 
बता हैं । 


इहकदरा बदन, उन्नत चमकता हुआ मनस्विता का सूख्वक ललाः 
नन्‍सी दाढ़ी से घिरा हुअअ चाणवय-सा तेजरुव्री मुखन्मणदस्त, किस 
ऐ वरुतु की तद्द तक घुस ऊ।ने वाली विवेकपूर्ण दि और इस सब 
पर शाप करती हुई संकल्प की दृढ़ता तथ। जद श्य में तल्लौनत 
| छोोतक कुटिल अकुडी : यही हें तरस्पन्वारानपध-गामी सन 
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राज्धि पुरुपोत्तमदास टण्डन 


गशजर्षि पुरुषोचमदास टए४टन र्र्इ्‌ 


असनन्‍्द तेजरिवता, शुद्ध सस्यनिष्ठा ओर उँची दिसर्जन-रावना अनु- 
करणीय दे । 

टयडन जी का जन्म सच १८८३ को प्रयाग में हुआ थी संबत्‌ 
१६०६ में कानून की परीक्षा घास करके प्रयाग में ही आपने वकाल्नत 
आरम्म कर दी थी | किन्तु जिसके अन्तस्तत्व में सेवा और देश-भरि 
के स्वच्छ भाव भरे हों, वह सद्दान्‌ ध्याक्ति कद तक पेट की ज्वाला 
झुमकाने के लिए अपनी अह्सा का इनन कर सकता था | उनके देश-प्ेम 
फा सबसे बला ज्वल्न्त प्रमाण तो यह है कि वे सर्व-अ्रथम सन्‌ १८३६ 
में बाल्नण्टियर होकर और फिर १8०६ में दादाभाई नोरोजी के 
सम्रय में डेलीगेट द्वीकर कॉप्रेस रे सम्सिलित हुए थे । उस समय को 
काँपंस और आज़ की कांझ स में आकाश-पाताल का अन्तर है । उस 
समय सोजहों आने “झंग्रंजी' का बोल-वाला,था | हमें अंग्रेजी विधान 
का ज्लोन थ॥ह हम अंग्रेजी में उसे पढ़ते थे और उसी का अबुकरण 
भी करते थे । हम अपनी राजनीति में अंग्रेजी वालिटिक्स! के शब्द 
“तथा पूरे-पूरे वाबब-्केन्वाक्‍्य जयो-के-त्यों दुद्दराते थे | 

राजनीतिक जोवन में पद्ृकर टशडन जी की वकालत खूब उसकी; 
'परन्तु सावक्षनिक कार्यकर्ता के लिए यह अभिशाप भी है। ठीक अथ- 
'खर आते ही रोलट-ए फट के विरुद्ध सत्याग्रह-सँग्राम में टएडनजी पूर्ण तथा! 
जकग गए | असहयोग>आन्‍न्दोलन के प्रारम्भ में ही १६२१ में अच्छी 
'तरद्द चलती हुईं वकालत पर आपने खत मार दी श्औौर तब ही स्चे- 
प्रधम युकतपरान्तीय कांग्र स-कमेटी के प्रधान चुने गए । कायब्ेन्न में 
'जी-जान से जुट जाने पर सरकार की कृपा इष्टिसली इन पर होनी स्वा- 
भाविक थी; परिणाम स्वरूप डेढ़ वर्च के लिए असहयोग-शआन्दोलन 


२२७ नये भारत के निर्माता 


सक्रिय भाग लिया | सन्‌ १६२४ में हकू० लाला! खाजपतशाय के आग्रह 
करने पर आप उनके लोक-सेवक-सण्डल में सम्मिलित हुए और १६२६ 
में लाहोर जाकेर आप पंजाब नेशनज्ल बैंक के सेक्रेटरी नियुक्त हो गू 
और' कहाँ दी स्ट्टे। अन्ततोगरबा १६३० में आपने वद्द नोकरी भी चोड 
दी और फिर खारा जीवन ल्ोक-सेवा में ही। बिताने का दृढ॒ संकल्प 
ऋश्फे लोक-सेदक-मण्डइजला के अध्यक्ष हो गए । आपके इस अखुफ्म 
स्याग पर एक बार विश्ववस्य बापू ने लिखा! था कि ऐसे ही पुरुषों से 
राष्टू बनता है 

बेंक की नोकरों छ्वोडकर ते फिर प्रयाग आ। गए और वहाँ के 
जन-जीवत्त में ऐसे रस गए कि समय-समय पर उन्होंने प्रयाग की जो 
बहुमुहुय सेवाएं की हैं, वे चिर-स्मरणीय हें। आप वहाँ को म्युनिलि- 
पैकियटी के कहे वर्षा' तक चेयरमेन भी रहे ओर प्रथांग दी जनता ने 
उनकी सेवाओं का आदर भी किय्रा | अयाग का पुरुषोत्तमदास-पाको! 
हसका उतल्लन्त उदाहरण है। सन १६३०-३२ में आपने आन्दोलन मैं” 
घुझ्मॉयार भाग लिया कि उसमे कई बार जेल भसोगनी पद़ी । डन दिनों 
खआ्रापकी आर्थिक अब्स्था अ्रव्यन्त छोचनीय थी | वकालत को तो पहले 
से ही लात मार दी थी । एक बार की बात है कि आर्थिक अ्रवस्था कीः 
हीन॑ता के कारण उनके लडकों को हकूल से नाम तक भी कटठाने पढे 
भे, आमदनी का कोई जरिया नहीं था। उनके एक सित्र के पास शायद 
पहले की कमाई का थोड़ान्सा रुपया जमा था; उसी में से ले-लेकर' 
गिरती चल|ई जाती थी। उनके बडे पुन्न श्री स्वामीक्रसाद दयडन ने 
कपदे की एक छोटीं-सी दान खोल जी थी श्रोश उनसे छोटे सम्तप्रसाद 


नाजपि पुरुपोचसअदास टण्डन श्श्ध 


टशडज जी को भी सूचित किया गया । जेल में जब उनके दोनों पुत्र और 
थी वियोंगी हरि जी उनसे सिले तल उन्हनि उस सिंत्र के स्नेह का 
बहुत आत्भार साला । पर पुँखा क्षण रहा था कि उनके स्वासिमान को 
शसर मिश्र के प्रस्ताव से ठेस पहुँची हो । उन्होंने कहा, “तुस इस पत्र 
'का उत्तर तो उसी दिन लिख सकते थे, सुझूसे पूछने की ऐसी 
क्या आवश्यकता थी । देश-सेवा के त्रत को मैं मलिन नहीं 
करना चाहता | धर का भल्ते ही सर्चेनाश हो जाय, पर लोक-सेवा 
का विक्रय भें नहीं करूगा।” 


वणडन जी के स्थाग के सामने लाखों दधीचि और शिवि स्वोछाघर 

हैं। पेसी पुक नहीं अनेक घटनाएं इनके जीवन-सागर का सनन्‍्यन करके 
नमिकाक्ी जा सकती दें | एक बार की स्व है | भयाग में *भरत-सिलाप! 
होने बाला था; परन्तु शात्र को कुछ साम्प्रदाविक दंगा दो गया। 
जनता विचिलश्न दुधिधा मं पढड़ो थो । लोग शुरी तरह भयभोत थे । 
सड़कों पर हथियारचन्द्‌ पुलिस गश्त लगा रही थी। छूतों पर से इंट- 
पत्थर फ्रेके जा रद्दे थे । ऐसी स्थिति में भरत-सिक्काप का जुलूस निकालने 
का प्रोभ्मस॒ रासमलीला-समिति दे स्थमित कर दिया । टंडन जी को 
ोमों की यह कापरता वढ़ी जुटी मालूम हुई । ये सरस्त 'रामलीजा- 
समिति'के सदस्यों के पास गए और उन्हें फटकारतिे हुए बीले--खिािप 
ज्ञोगों के लिए यह बड़ी शरस को बात है कि आप 'भरत-मिज्नाप? 
कराने की सोच रहे हैं | चन्द शुरद्ों की शरारत से डरकर 

आप इलाहाबाद की शान को बहा लगाने जा रहे हैं। थो तो रामे- 
सीला फे इस स्वांग के लिए मेरे दिल में कोई इज्जत सदी । पर 
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भरत-मिल्लाप? बन्द कराने की सोच रहे है ।”? . 'रामलीजा-समिति' 
के अधिकारियों ने यह बताया कि कोई भी अपने लड़कों को राम और. 
भरत” बनाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी अवस्था में शुलूस केसे 
निकल सकता है ? इस पर टण्डन जी ने कहा--“पअराप यह क्‍या 
लचर दलील दे रहे हैं ! ज्यादा-से-ब्यादा यही होगा न कि जे 
लड़के गुण्डों के हाथों मारे जाय॑ंगे ? अगर ऐसा हो, .तृब, श्री 
अन्त में उसका अच्छा ही असर पड़ेगा। लोगों के अन्दर इससे 
शक्ति पैदा होगी। चलिए, इस काम के लिए में अपने दो लड़कों 
को देता हूँ । अगर वे मारे गए, तो बनके बाद दो लड़के और 
दूँ सा। 'भरत-मिलाप' होगा, और फिर होगा 
टणडन जी के ओजस्जी शब्द काम कर गए । उस समय छुकन्दी 
जिम्मेवार भुसक्षमान नेता भी वहाँ उपस्थित थे; उन्‍होंने भरी गढ़बढ न 
होने देने का पूर्ण भरोसा दिलाणशा और भरत-मिल्लापा छुआ, भर 
अड़ी शान एवं शान्ति से हुआ | इसी प्रकार इलाहाबाद के एक दुसरे 
हिन्दू-मुस्खिम दंगे के अधसर पर भी दण्बइन जी की वही तेजस्वतों 
एवं निर्भयता देखने में आह ! नंगे सिर, नंगे पेरों बिलकुल निहस्थे' 
वे घधंटाघर के आगे पहुँचे, जहाँ दंगाइयों का खास! जमघट था । उन्हें 
जाकर ढादा और डरी हुईं औरतों तथा बच्चों को बगल के सुदृसल्ते में से 
निकाक् कर उनके घरों पर पहुँचाया 
टयडन जी की तेजस्थिता ने अखत्य के खाथ कभी सममाता 
नहीं किया । अनोचित्य के आगे वे कभी दबे या कुके नहों । राजनीतिक 
देतु समसने के लिए दांव-पेच का हलका मात ग्रदूण करना उन्होंने 


हल. हुए न्यू) कार उन्‍कय /०- *माकार- 


जि पुलनुभोत्तम॒दाल टण्डन २२७ 


के आजादी,की ल्लढाई के दौरान में सोच कीकतारों?में कोई दरार. 
इने पांय | इसीलिए बड़ेह्यड़े नियाव, बढ़ी-बड़ी समस्याएं, बड़े-बढे 
गेड आये, जिमकी बज्ह से टण्डन जी के सामने राजनीति एक महान 
(श्म-चिहक्क बनकर खेडी हो गाईं। शाजनीति के उस चोराहों पर एक 
ग्रेर राष्ट्रीय आन्दोलन की अविमाज्यता थी ओर दूसरी और विरोध; 
वेकेन टणडन जी ने सदा समन्वय का भागे अपनाया । 


कई वर्ष पूथे की बात दे। शायद १६३६-४० की शअगहन के 
हरे में लिफटी हुई घँ घल) शाम को प्रयाग के 'टण्डनब्पाक' में एक 
मंत्र सु को साधजनिक सभा ही रही थी। टण्डन जी उसके अध्यक्ष 
।। नेहरू जी के भाषण के बाद माइक नीचा किया गया और शाम 
हि सिहरती दृथाओं में आवाज़्ों के शोले जहरा उठे । टणडन जी बीस 
दे थे “.,....रास्ता, रास्ता अभी वहुत लम्ब। है; लच्॒य, त्ाक्षय 
प्रभी बहुत दूर है। और हम लोग वो योद्धा हैं | हमें तो लड़ना 
हैं. और अपने फायदे का हिसाब करना मेरी निगाह में, मेरी 
टष्टि में, कायरता है । आज से शताव्दियों पूत इस रास्ते के ल्लिए 
४बीर लिख गया था--कबिरा यह घर प्रेम का, खाल्ा का 
बुर नांहि । सीस उतारे भुद्द घरे, तब पेठे घर मॉहि! ।? ज्ञग्मा 
नैले सारे मज्मे पर किसी में सोने के तारों की पुक दह्दकती हुई 
बादर उठा दी हो, और उस्रकी तड़पन आत्मा की पता को चीरकर 
उतर गई हो । ऐसा अतीत हो रहा था, सानो अखिल भारत को अ्नन्त 
प्रवद्यमान संस्कृति के निर्माता, विद्रोदी सन्‍तों की श्रात्मा का सत्र शाम 
के कोहरे के पंशों पर उतर आया हो । लगा : पुराण के पत्नों में जान 
आरा गईं. है और दुर्गा सप्सशती की विद्वोििणी भाषा बीवी शती का 
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गर राजनीति से भी अधिक विड्रोही,अधिक पवित्र ओर अधिक देवध्व 
ये हैं। यह बोली राजनभीलि की नहीं, संस्कृति की थी । 


ट्श्डन जी की एक सबसे बड़ी विशेषता थह रही दहै कि ये विज्ञापन 
| हुए शहकर सेवा करना जानते हैं । युक्तप्रास्तीय ब्यवस्थापिका-सभ 
; अध्यक्ष के नाते उनकी सेवाएं देश के निर्माण में गोरव के साथ या 
गी जायंगी । साम्प्रदाविकता का किसी भी रूप में फूल़ना, फलना औ्ौ 
नपना उन्हें पसन्‍द नहीं | भारत के विभाजन पर जैसे उनके रोम-सैर 
आग लग गईं । इसमें उन्द्रोनि कांग्रेस का दब्यूषन देखा ओर देश 
 भ्रति द्रीह भी समझा। 'तष्टीकरफ' की इस लपु'सक नीति कह डन्होंर 
बेंदा से विरोध डिया दे। वे यह मानते हैं कि सॉम्प्रदायिकता क 
बिज-बूच्च' तष्टीकरशा को नोति से द्वो पगपा और बढ़ा है। इसी वे 
गरण उन्होंने देश के अनेक नेताझों का भारी विरोध भी सदर ऋओऔीः 
गयद गानधीजों का सबसे कड़ा विरोध उन्हें सहना पड़ा दे, द्विन्दी के 
मजे में । उश्तर-भारत के हिन्दी-उद्‌ -विरोध की परिस्थिति दोक-ठीक 
[ममने में गान्धीज्ी अपने अति उदार दृष्टिकोज और अपनी अत्यधिक 
प्स्तता के कारण सदा असमर्थ रहे । इसके अतिरिक्त गान्दीजी के 
गर्रीं ओर कुछ इस प्रकार के लोगों ने एक पैर-सा बसा रखा थ 
बैतेका भाषा-सम्बन्धी इष्टिकोश बढ़ा ही विकृत था झौर जो सही- 
ही बाते उनके सामने तंक पहुँचने सी नहीं देते थे । भाषा के प्रश्न 
र उस समय गान्धीजी का स्पष्ट विरोध करके चलमा अपनो राज़ 
पैतिक रूत्यु को अ्मंत्रित करता था, लेकिन टर्यंइन जी ने बड़े सांदेस 
| अपनी आवाज घुक्न्द की। दुर्भाग्य से- उनका प्रकृति-सिद्ध राष्ट्र-माष 
नदी का पर सी गत समझता गया। हिंन्दों और- हिन्दी-सादित्य 
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गयिकता फैलती है, तो उसी क्षण हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनन के 
कयाल्य में श्राग लगा देता [?” ि 

' ब्लोग कद्दते हैं कि इतभा श्याग और बल्चिदाम करने पर जा कक 
त्री राजनीतिक चेश्न में शहुत, आगे नहीं जद सके, के काग्रेस-कार्य-समिक्ि 
हें भी नहीं झा सके । किन्तु थे यह नहीं जानते कि राजनीतिक केक में 
धागे बढ़ते या कार्य-खसित्तिः में आने के लिए देश-भरक्ति के कल 
कुछ और भी साधनों को आवश्यकता हुआ्रा करती है । उन साधनों का 
पोभाग्य से टण्डइल की के अन्दर ऋभाव है। असस्य के साथ उन्होंने 
कभी किसी भी रूप में समस्कैता नहीं किया। उन्होंने वास्तु कक 
की, और खास की; किम्तु अप्तत्य को उसमें भी नहीं घुसने या 
सिद्धाल्तों की खातिर-भारो-से-आरी रुवार्थ का बलिदान कर देना उनकी 
अपनी विशेषता रही है । बहुत बरसों से टशडन जीने चसे ६ 
भा चप्पल पहलना छोड़ रखा था। उनकी इस भावना के सूद में शुद्ध 
दया श्री । उन्होंने अधिकांश रबर-टायर, या सुतली के तसे की, जिनमें 
खादी को पट्टियाँ लगी रद्ददी थीं, चप्पलें पदनी थीं । शक् किए 
दणकन जी ने श्री विय्योगी हरि को मुर्दार पशु को खाल की चच्पलले 

को लिखा । उन्होंने भेह् के चमदे की चप्पलें टणडइन जी के मेज 
किन्तु थे मुर्दार चमड़े की नहीं थीं | इस पर वे बड़े किये कौर गान्धी 
जी की इस सम्बन्ध में दी गईं ब्यवस्था की दुल्लीक्ष भी उसके गले. 
नहीं डदरी। संयोग से गान्धी जी भो उत्त दिलों 'दरिजन-उच्योगशाज्ा! 
में हरे हुए थे। वियोगी धरि जी ने जब उनसे. टएदन जी की इस बार 
का जिक्र किया सो गानघी जी सुनकर हँसे, और बोले, “पुरुषोत्त 
जी की भ्रकरति को में जानता हैँ कतम क्‍या ऐसी उतछऊ> के 
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चरद्दां कछ सीत्रों में टए्डन जो का सरल इंदयथ और निष्कंपट विश्वास 
बहुत द्ानि पहुँचाता हे। कम-से-कम राजनीतिक क्षेन्न में ती अपने 
योग्य साथी चुनने और निर्श॑य करने में टशडन जी की कुटनीति-दीन 
सरल विश्वासी अ्वृत्ति बहुत बाधक रही है । जयपुर के करंशंसन्‍अरधि- 
वैशन के रा्ट्रपतित्व के लिए उनका असफल दी जाना इसका ज्यलम्त 
अ्माण है | उन्होंने प्राय: कांग्रेसनवाई कमाएड के विरुद्ध मोर्चा लिया 
है। सशक्त ओर समर्थक साथियों के भ्रभाव में; अपनी अधवाजे' मैं 
सर्चाई रखते हुएं भी,वे सफल नहीं हो सके | जहाँ डनके व्यक्तित्व में 
इतनी कॉंचाई और साधना है वहाँ यदि उन्तमें थोड़ी-सी कूटर्थीति 
होसी तो कदासित राज्िं टणडन का नेतृस्व देंश की कही और हीं से 
गया होता । विश्व-विख्यात राजनीतिज्ञ कार्काइल की भनिम्नंकिखित 
हक राज दि टण्डन के सम्बन्ध में अध्चरशः सही अंतरंतो मालूम 
'होंती हँ-- ्ि 


“जिस किसी के दिल में सचाई हो, जिस किसी की नसों में 
बिद्रोंह की चिसगारी हो, जिस किसी के सा्थे पर ईमानदारी की ' 
शोशंनी जगभगाती ही, अपने जिन्दगी-भर के अनुभव के बाद 
मरी यह गम्भीर सलाह है कि उसे राजनीतिक क्षेत्र में भूलकर 
मी कदम नहीं रखना चाहिए । लेकिन हाथ रे, हमारे युग की 
ऑजांबूरी कि हमारी रूद् में बगावत का एक ऐसा शोला है, कि 
आं हमें अपनी आरामगाह में चैन से नहीं बैठने देता |” 


ह। 
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| जन्म सच शैय८७ ] 


हम लोगो को पीछे नहीं मुड्ना है । लक्ष्य सुस्पष्ठ है । वह स्वतंत्र” 
णु-मात्र भी कम तहीं हैं! यह् जनता की व्यापक, अनवर 
सात्मक कार्यवाही है । हम एक वार असफल होगे, दो बार हो 
तु एकन्ल-एक दिन अवच्य सफल होंगे ।' 


के 


_दुबला-फ्तला लम्बा शरीर, देजस्वी नेश्न, लम्बी मु छे, उनके बी 
ने बहती हुईं मुस्कान की मंदाकिनी, दीघ नाखिका, उश्नत ल्ज] 
स्ब्रर्ल्दीन चाल, देव-तुस्य स्वभाव : यही दें सत्य, अहिंसा ५ 
गन्तपस्या को प्रतिसूर्ति, कांग्रेस के चशिश्ठ, बिद्दार के गान्थी अ 
धीजी के परम भक्त बा० राजेन्द्रअलाद ! वही असादु, जिन्होंने अप 
न सेवाशों तथा अमूल्य त्याग के द्वारा राष्ट्र के कण-कण को अप 
, दिया है। गान्धीजी के ध्यक्तिस्व और दर्शन की अमिद छाप कि 


है ? गान्‍्धीजी की आत्मा किसमें वोन्न रही दै ? गाल्यी के सर 
मम अल... लि म / की “कम ली ०. अम मटलील, ० पलक बज «आर 
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सदस्य होने के अतिरिक्त उस पन्न में लेखादि भी खिखा करते थे। 
१४६०६ में आपने बिहारी-छात्रन्सम्मेल्ञन का संगठन करके उसका प्रथम 
अधिवेशन पटना में कश्वाया। १३४२४ तक उस सम्मेज्षन के नियमित 
शधिवेशन होते रहे और उसमे बिहार के विद्यार्थियों को जागृत बचा 
संगठित करने का बहुत बड़ा कास किया । आपकी लोक-सेवा की इस 
रुचि ओर प्रवृत्ति को देखकर १६१० में श्री गीौपाल् कृष्ण गोखले ने 
भायसे 'सर्वेश्ट्स आफ-इण्डिया-सोसाइटी” का सदस्य बनने के लिए 
अ्रागदह किया। आप इसके क्षिए तैयार हो गए, परन्तु आपके बढ़े 
भाई मद्देन्द्रमसाद ओर आपकी माता ने ऐसा न करने दिया। उसर 
सम्बन्ध में आपने अपने बड़े साई को एक पत्र शिखा था.लिससे आपको 
उस्र समय को सरलता, सादगी, मिरुष्ठहता और भिः:स्वाथ सेवा-भाव 
का परिचय मिल्नता है । झापने .उन्हें सिखा धा[--- 


“में आपसे आमने-सामने बातें न कर सका।- में: अपने सें 
एक ऊ थी और पवित्र भावना का अनुभव कर रहा हूँ । आपको 
कठिनाई में डालना मेरे लिए शोभा नहीं देता | फिर भी. में 
आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप ३० करोड़ के लिए कुछ 
त्याग कर | गोखले क्री सोसाइटा का सदत्य दोना सेरे किए 
कोई त्याग वहीं है । अच्छा हो था बुरा; , परन्तु मुझे ऐेस्का 
अध्याप्त है कि में अपने को कैसी भी परिस्थिति के अनुकूल बना 
सकता हूँ । मेरा रहन-सहन भी.इतना सीधा-सादा ओर सरल हे 
कि. मुझको कोई, विशेष सुक्न-सुत्रिधा ओर दझाराम नहीं चाहिए. 
खुफ़े सोसाइटी से जो कुछ: मिल्रेसा, होगा ।. पर -मुमे,यह 


सी आनण जप मी फ्क्य्म्गप / 8 मन 
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हि है, उससे अधिक की इच्छा सदा बनी रहती है। प्रसस्नत् 
नहीं, भीतर से उत्पन्न होदी है । एक गरीब आद# 
नी छोटी-सी पूंजी में लखपती की अपेक्षा कहीं अधिक संतु 
वा है | हमें गरीबी के प्रति घृणा नहीं करनी चाहिए। संत्ता 
जितने भी महांपुरुष हुए हैं, वे सब अत्यन्त गरीब रहे हे, 
&-शुरू में उनको अनेक कष्ट भोगने पड़े हैं और उनको घुश 
दृष्टि से देखा गया है, किन्तु अन्त में अत्याचार और चुर 
ने वाले धूल में सिल गए, उत्चको जानने-पहचानने वाला 
है नहीं रहा | अत्याचार तथा घुणा का विरोध करने वाह 
लाखों याद करते है और वे उनके हुदयों में बस जाते है 
! यदि कुछ भरी महत्त्वाकांत्ता है तो वह यही है कि में भारत् 
वा की कुछ सभी तो सेजा कर सकू । गोखले की-सी प्रतिष्ठ 
व और प्रभाव किस राजा को भाप्त हुआ है ? क्‍या गोखर 
गरीब नहीं हैं १? 

२२-२६ वर्ष की श्रायु में आपने जो ये शब्द किखे थे, आज आप 
इन में उनकी रचाई पूरे रूप में प्रकट हो रही है । यदि श्राप ज। 
ये गोले की सोसाइटी के सभासद्‌ द्वो गए होते, तो कौन क 
ता है कि आप आज कहाँ होते और क्या होते ? परन्तु यह ४ 
४ है कि उल समय सोखाइटी का सदस्य न होना आपके आओ 

लिए द्वितकर ही हुआ । सादगी, सरक्षता, देश-भक्ति और देश 
॥ की भाजना का आपमें इस समय जैसा पूर्ण विकास हुआ है 


हीता या नहीं। और इसमें भी सन्‍्देद है कि तय देश के लि 
मम न का « कशिननयत नली 0. सकल अल जल गत नजर, « अर मर अमल» अमल + 
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धलहयोग-आन्द्ोज्ञन शुरू दो भया ओर तव आपने यूनिद्रसिंटी 
प्रबना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। हिन्दीं को सेवा आपने थू 
वर्सिटी में उस्ते उच्च स्थान दिल्लाने का अयत्न करके ही नहीं की, अप 
अन्य भी अनेक उपायों से की है। १६२१ में आप दिन्दी-साहिस 
सम्मेलन के कलकत्ता-अधिवेशन के रुवागताध्यक्ष बने थे । 8३२ 
नागपुर में अ७ भा० हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्ञन के श्राप सभापति थे 
पटना से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक 'देश' के आप श्रकततक थे भर 
कई बर्थ तक उसका सम्पादन भी किया था। १६२३ में कोकोनाडा 
दक्षिण भारतीय छिन्दी-साहित्य-सम्मेजन का सभापतित्व भी आपने 
किया आ। पटना 'ला ब्ीकली! के श्राप संस्थापक दें | आप भार 
इतिहास-परिषद्‌ के रेक्टर भी हैं । आपकी लिखी पुस्तक 'खरिद् 
भारत! और आत्म-कथाः आपके गु्ों और क्षमताओं की समा 
हैं ग्रौर जब इलके रचायिता वतंमान राजमभीति में उपस्थित न होंगे < 
ही सह अनेक पीढ़ियाँ को उनकी थाद दिखाती रहेंगी। उन 
इतिद्ठास के पृष्ठों की श्री-व॒द्धि हुई दे। दिम्दी भाषा के सम्बन्ध 
ग्रापकी एक विशेषता यह हैं कि अंग्रेजी की उच्चतम शिक्षा प्राप्त क॑ 
पर भी आप बोल-चाल्ल में अंग्रेज़ी शब्दों दो का अयोग नहीं करते । 
फरवरी १६२१ में जब सरकारी ऋकूक ओर कालिजों का बहिष्य 
हुआ तो आपने अपने मित्रों के साथ मिख़कर रा्ट्रीय विद्याक्षयों 5 
विद्यापी5 की स्थापना की थी ।, बिद्ारीनद्दान्न-सम्मेजन (हारा -सरक 
रुकूज- ल््ज् छोड़ने का संगठित झ्ाान्‍दीलन किया गया था, परिण 
यह हुआ ४ कुछ दी महीनों मे, विश्वापीठ के मातहुत सेकड़ों रू 


टउर राजेन्द्रप्रसाद ब्‌३ 


बिदार-शाखा को मफ़बूत करने में संक्नर्त रहे । अपके उस एकान 
वन्याव का ही यह परिणाम है कि दिद्दार आज कांग्रेस का स 
हुआ है । 


आपके हुदंय में दीन, दुखी ओर संकटापन्म लोगों के लिए सद्दार 
| का सागर ठा मारता रहता हैं। बिहार के प्रलयकारी भुकर 
द श्रापके जिस स्ेवा-आव का परिक्षय देशवासियों को १६४४ ' 
हा, उसका परिचय आपने प्रास्तवासियों को आप बहुत प्रहले 
' थे | बिहार के कोग प्रायः प्राकृतिक कोएों के शिकार दीते ही रह 

१६१६ में दामोदर और पुभपुन नदियों की बाहों ने बिद्दार ' 
नक ज्ास फेला दिया था, १६२४ में गंगा की बाढ़ ने भीषण संक 
नम कर दिया था, १६३१ भें दुर्मिक्त ने चम्पारद को उजाड़ दिर 
| पेले सब अवसरों पर आपने अपनी बीमारी की कुछ भी पर्वाद् 
रे हुए अपना खुन-पसीना एक करके जनता को सेवा करने में को 
र उठा न रखो | १६६४ में बिहार मे घातक भ्रूकम्प ले जनता ६ 
न्‌ दुर्दशा हुईं । उस समय आप जेल में थे, यद समाचार सुनप 
एकौ गहरा मालसिक आधघात पहुँचा ओर आपका रोग बहुत ७ 
ग। सरकार भी व्यापकी सेवा-दृत्ति को खूब जानती थी; भ्रतः आप: 
वत जैल से रिहा कर दिया राया । भुकम्प से पीड़ित जनता ' 
नो देवत। मिख गया हो, आपने पीड़ितों के सहायत्ता-कार्ये में दि. 
( एक कर दिया | आपकी पुक आवाज पर, दुखी बिहार की से 
लिए, सारा देश उठ खड़ा हुआ और देशवासियों ने २६ लाख रु 

भारी रकम और बहुत-सा सामान आपके द्वाथों में लॉप दिया 
[ १४३५ में क्वेटा में भयंकर सूकम्प अक्ष्या । सरकार 


३८ * नये भारत के निमा 


या । उनच्चकी सहायता के लिए आपूने क्वेटा-सूकम्प-्कड्ट-निवारिण 
मिति! का संगठन किया और पैजाब तथा सिन्‍द का दौरा कर 
धान-हथान पर उक्त समिति के केन्द्र स्थापित किये, उन्हीं दिनो 
पई० आर० पर भोषण बचरीहटा-रेलवे-दुर्घटना हुईं । तब आप घटन 
थल्न पर गये और त्रहोँ आहठो को सेचा-शुक्षषा का काय संगरि 
कया । ' 


सन्‌ १६१७ सें बिहार के किसानों पर भ्रीषण अस्याचार हो र 
प्‌ । किसानों में ऋशानित और अ्रसन्‍्तोष का सर्यंकर ज्वाल्ामुंस् 
'घक रहा था। चम्पारन में नीख की कोटी के गोरे माखिक वहाँ 
ज्दुरों पर मनमाने अत्याज्यार कर रहे थे । श्राप समस्त परिस्थिं 
7 सश्सी रता से अध्ययन कर रहे थे | इन्हीं दिनों महात्मा गान 
क्षिण अफ्रीका से अपने नये अनुभ्रव लेकर वापस आये | उन्‍हें 
बहार की स्थिति देखी और अपने सत्याग्रह के परीक्षणों के लि 
म्पारनत का जेत्र ही उन्हें उपयुक्त जैचा । राजेन्द्र बावू तो ५क वीं 
निक थे और डच्हँ एक सुयोग्य सेघानी की खोज भी थी। अध् 
गपने अपनी सेवाएं गान्घीजी को श्रर्पित कर दीं। इस अकर आा 
न्धीजी के आचायतस्ध से अहिंला ओर सत्याग्रह के लिद्धान्तों ध 
शज्ञा पाने ढ्रगें । जिस प्रकार आप अपने विद्यार्थी-जीव की परीक्षाल् 
 श्र्वप्रथम रहे, उसी प्रकार गान्‍घीजी जैसे कठिन परीक्षक की पररक 
भी श्राप उत्तीर्ण रहे। | 


चम्पारन-आन्दोलव में ही गान्धी जी समझ गए कि इस तेजरूच 
बक में भारत के स्वाधीनता-संग्राम के महान भार ओर उत्तरदीयिः 


है. हा हल कक: ली ध क  प रररररय्य्फ 
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+स का जो अधिवेशन हुआ, दसमें आए प्रथम बार कांग्रेस .में 
मंत्तित हुए । तत्पस्चात्‌ १६१६ में तखनऊ में और ३६१६ में 
[तसर की कांग्र स में शंशसिल्ल हुए । तब से आपका काँग्रेस के साथ 
भी सम्बन्ध हो गंगा । राष्ट्रीय आन्दोलेनों में प्रमुख भांग लेते 
यह असम्भव था कि आप वकालत भी करते रहते । यद्यपि वकालत 
आप काफी धर्मोपाजन कर केते थे, तथापि आपकी स्वात्भ्य-प्रिय 
मा में आपको वकालत छोड़ने पर विवश कर दिया।। अतः आपने 
| १६२१ में ऐसे समय अपनी वकालत छोंडी, जब कि हाईफोर्ट के 
यार्धीश होने वाले थे । 

सन्‌ १६२२ में गया में हुईं कांग्र स के आप स्वागत-सन्नत्ती अंदाये 
; सन्‌ १४३०-३५ ओर ३४ के खत्याग्रह-आर्दीलनों सें आपने तीन 
२ जैलन्यान्ना की । अनेक बार पुलिस की बबरतापूण क्षाठियों क॑ 
दे खाई । आए सदैव दी वीर सैनिक की भाँति सैदान में डटे रहे 
पका १8३२ में कथ्क में होने वाद्दी कांग्रेस का समाप्ति दोन 
शिवित किया गया था, किन्तु उस चर्ष सत्याग्रह छिड़ जाते के कारण 
४ अधिवेशन ही न दो सका । अतः १४३४ में बम्बई में कांग्रेस पे 
वालौसवें अधिवेशन में श्राप सम्ापति लिर्वाचित हुए । उस सम 
पका श्रभूतपू्ं स्घागत और सम्मान हुआ था। बस्बईं काय 
पिवेशल बहुत ठंग समय में, विपशीत परिस्थितियों में और राष्ट्र 
यकर्ताओं में छाये हुए गहरे मतमेद के वातावरण में हुआ था 
छ््ीजी सजनीति से अलग होने को घोषणा कर चुके थे, मात्रवी 
वी साम्प्रदायिक विचारों को लेकर अपना अलग अखाड़ा बना चु 


' और नवयुव॒कों ने समाजवादी दल की घताका अंग ही फहरा 7 
बाय हु मभानक -पुतका००- हक ना पधाश्टायक. सफमओा जले श्े फेस पे साध लतलिक शेप 


१४७ नये भारत के निम! 


प्रधिक सफल्लदा सिद्धी ! विषय-समिति में आपका विनोदपूर्ण निथयर 
[खकर सब द्लोग चकित रद्द गए । आपका भशषया बडुत प्रभावश 
गैर विवेचतात्मक था । सुधार-योजना के स्वेत-पत्र॒ की विद्वस्ता' 
गलोचना करके आपने उसकी घुरी तरद्द 'जज्जियाँ उड़ाईंथी। 5 
ग़न्न केन्द्रीय असेम्बद्ली के चुनाष हुए ये । आपने राष्ट्रपति की है 
[तल से सारे देश का तफानी दोदा किया । भ्राज तक पं७० जनाहरद 
हुई के अतिरिक्त अन्‍य किसी राष्ट्रपति ने इतने विस्तृत दोरे ू 
कैये । देश की राष्ट्रीय शक्तियों का संचय करके आपने प्रतिक्रिया 
न जाने पर भी, राजनीतिक चेतना को भरने से बचाया है| गत माई 
रनों में खाली हुए कांग्रेस के कोष को सम्मृद्ध किया है । गाम्धो-से 
घं, चर्खा-संच भौर कांग्रेस-पालंमेंटरी बौड भरादि की जिम्मेदारी 
सी आपने प्री तरह निबाद्या “है। कांग्रस-कार्यकर्ताओों में पेदा ! 
पतमद को दूर करने का आपने निरस्तर प्रयत्न किया है। कांग्रेस 
वयां-जयब्ती भी आपके राष्ट्रपति-काल में ही मनाई गह थी ! 

सन्‌ १६६६ के अगस्त मास में आपने स्रीमाप्रान्त का तूफानी दे 
केया । एबटार्गाद और पेशावर आदि में आपको मान-पत्न भेंटर' 
एए्‌। उन दिनों आप सीमाम्त-गान्थी के घर पर भी गए थे। हि 
छान की यात्रा पर आये हुए जाड़े क्लोथियन ने २७ दिसम्बर १६४७ 
प्रापसे भेंट की थी । राजबन्दियों की 'रिहाईं के सवाल को इस क्‌ 
$# लिए आपने काफी परिश्रम किया था। बकिद्दार में इस सवाल 
वैकर जब वधानिक संकट पेंदा हुम॥। डसे समय आप अ्रस्पताक्ष 
ग्रैम्ार पड़े थे । साम्प्रदाधिक समस्या को हल्ल कस्ने के लिए आप र 


जज अेनयु-.-:हँ +. ८: जज. ल्‍ल+ -्ब न्‍्ज़ा 


गकटर राजेद्रअसाद ु २७१ 


मय कांग्रेस के सीतर फूट पड़ी हुईं थी और अन्तर्स्डीय जगत पर 
बुद्ध के बादक्ष मंडरा रहे थे। पेसी नाजुक परिस्थिति में रा के आम्दो- 
बन का संचालन करने के योग्य कांग्रेस ने आपको ही समका । पुल 
प्रनिच्छा होते हुए भी एक सब्चे राष्ट्सेनिक की भाँति आपने देश को 
प्राजा को स्वीकार करके अपूर्व साहस का परिचय दिया। इसके पश्चात्‌ 
लक से होने वाली श्र भा० काँम्रेस-करमेटी की बेठक में जो 
इुक्‍्लड़ सचा तथा आपके अति जिस भ्रश्मस्य व्यवहार का प्रदर्शन हुआए 
उसे इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी भल्ती प्रकार जानता है | किन्तु आपके 
हुदुय में इस घटना से तनिक भी विज्ञोभ न हुआ । इसके पश्चात्‌ 
व्न्‌ १६४० में व्यक्तिगत सत्याग्रह में, तथ॥ १६४२ * में 'भारत-छोड़ो' 


हताव पास होने पर »त््य नेताओं के साथ आप भी गिरफ्तार होकर 
जेल चल्ले गए । 


जून सन्‌ १६४४ में अन्य नेताओं के साथ आप भी रिहा हुए । 
इन्हीं दिनों कैव्रिमेट-मिशन से बातचीत में आप सम्मिल्नित रदे ओर 
२ सितम्बर को जो अन्तिम सरकार स्थापित हुईं, उसमें आप खास“ 
प्न्‍्त्री के पद्‌ पर नियुक्त हुप्‌ । दिसम्बर १६४६ में आपको भारतीय 
सिधान-परिषिद का अध्यक्ष बनाया गया: फल्त: स्वतन्त्न भारत का 
विधान आपकी अध्यक्षता में ही पूर्ण हुआ । ३४ भवरबर १8४७ को 
आाचाय कृपलानी के त्वथाग-पन्न देते पर आपको एुन; कांग्रेस का रा 
पति बनाया गया और आपने विधान-परिषद्‌ की अध्यच्ता के 
पाथ-सायथ इस पद के उत्तरदायित्व को भी पूरी तरह निबादा। 

आप दमा के रोग से पोड़ित रहते हुए भी अथक कार्य करते हैं। 
अआस्म-ख्यात्ति, दु्ए तथा क्रोध तो आपके पास: तक भी नहीं फटथकते । 
आप कभी भी अदद-बाजी में अपना फेसला नहीं करते, प्रत्येक बरठ 


_  आ३ कब के की  "ैफै* .#&.. नी ०3 के ० आग... कण... प जाड- कप. 
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परिडत गोविन्दवल्लभ पन्‍्त न 
[ जन्म सन्‌ १८८६ | ज्ट 


“जे एक वर्गहीन समाज की स्थापना का इच्छुक हूँ, १रन्‍्तु में; # 
जातता हूँ कि उसकी स्थापना केवल अहिसात्मक नीति और रचना- ५ 
त्मक कार्यो से ही ही सकती हैं । एक दूसरे के विरुद्ध घृणा और हिंसा ५ 
के प्रचार से यह्‌ सम्भव नहीं । कांग्रेस प्रजातस्त्रीय समाजवाद के आधार / 
१६ स्थिर हैं। हम मनुष्य-समाज में समानता चाहते हैं और प्रत्येक 
नागरिक की लिए प्रत्येक सुविधाएं सुलभ कर देना चाहते है ।” है 


'झचा कद, भारो गया हुआ पहाड़ी शरीर, उस पर शुद्ध खादी के 
इवेत वस्च-घोती-कुर्ता:लिर पर गरारुदी ढोपी, और घनी स्‌ छो के नीचे : ... 
निरल्‍्तर संघर्षो की आँच के कारण बोलते समय हिछकने बाकी गरदुर ५ 
को देखकर युक्तप्राव्त के प्रघ्रान-मन्त्री पै० गोविन्दुवरल्भ पन्‍्त की 7८ 
डस गम्भीरता और इढ़ता का सहज ही अचुभव हो जाता है, जिसकी ., 
क्राप कोह-पुरुष सरदार पदेल की मुख-मुद्रा पर भी स्पष्टतया अंकित दै॥। 


,इच्स जी ने यह गुर अपने जन-सेवामय क्म्बे जीवसे में छोल कार्य 
करके सम्पादित किये के. के>+- . 7 
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डत गोविन्द्बल्लभ॒ पन्‍्त ग्छे 


हि. 


धथा और राजकीय झध-ब्यवस्था-सम्बन्धी जान और शासन-लंनच! 
की चमता अन्य किली ज्यक्ति में कठिनाई से ही मिलेगी | 


पन्‍्स जी का जन्म कुसायूँ “खण्ड के पर्वतीय अद्ेश के एक बाह्य 
वार में सितम्बर १८८६ में हुआ था। आपकी प्रारम्भिक शिव 
मोड़ में हुईं शोर बाद में इलाहाबाद में आपने उच्च शिक्षा पाई 
वरविद्यालय में आपका जीवन अत्यन्त प्रभावोत्पादक ओर तेजरू 
। शिक्षा समाप्त करके आपने वकालत प्रारम्भ की ओर उसमें आप 
न थोड़े ही समय में अच्छी ख्यात्ति प्राप्त कर ली | वकालत के प्रारः 
ही अपने आपने जेन्न में ही प्रथम रुथान प्राप्त नहीं किया 
'ल जन-प्रियता में भी आपका रथान अव्पकाल्ष में ही बहुत डउ 
गया । आपकी इस सफलता का रहरुथ आपका कठिन परिश्रम ओ 
की सद्दज क्ुशाग्न बुद्धि का सणि-काव्चन-संयोग है । वद्द संयो 
सब प्रकार की विच्नन्बाधाओं पर अन्ततः अवश्य ही विजयी होः 
ग्रतएव पंडित गोविन्द्वरुक भ पन्त का र्ीघर ही संयुक्त त्रान्त में ए 
प्र श्रेणी का बकीतत गिना जाने खगना, कोई आअश्चय की बात ना 
आपकी वकालत खुज ही चलती थी और उससे आपको अ्रच्छ 
प्रदनी हो जाती थी | एक वकीछ के रूप में आपकी शक्तियाँ टी 
प्राह् पर थीं । परन्तु उनकी उन शक्तियों का प्रदेश स्वाथ-लण 
गरी वकाल्नत नहीं था । उन शक्तियों का विकास केैयल अपने कि 
और बौद्धिक यशोपाजन के दी लिए नहीं हुआ था, प्रत्युत जन 
वास्तविक सेवा के लिए ही इन महती शक्तियों का परणिडत पः 
प्यक्तित्व में विकास हुआ था । ओर यही कारण है कि जब 58 
फलत्या गाबणी जे मात-भति की स्थतनम्श्र॒ता के लिए तेयार होने 


24 नये भारत के निम्नौद 


पपव्ा मार्ग निश्चित क्या । वक्त का चोगा दूर जा पडा श्रो 
का उच्च विशाज् भरीर अधिलिक स्थातन्यय सेन्‍्य के परिधान र 
लंकुत हुआ । देशन्येस के आगे ध्यक्तियत सम्मान और यश प्र 
एने की तालसा व जाने कहाँ विशोष्चित ही गई । 


आपने वेश-सेदा का शत ग्रहण फिया और तब से अब तक आए 
इस्तका पूरी तरह से पॉलम करते चले आ रहे हैं। गान्घीजी बे 
प्रवाहन पर आपने उसके सदबिनय-अवज्ञान्शान्दोलन को जो गति 
४ प्रेश्या उम्त समय दी थी, उसकी ज्वीज-सी आभा अब भी आपने 
हरे से देखी जा सकती है । उस रूमय से दी आपने देश की स्वतंत्रत 
था 5लके निवासियों को निर्धघनता को दूर करने का तक्य बना लिय 
था । सार्वजनिक चेन्र में कूद पड़ने का जो परिणास होना था, आखि' 
ही होकर रहा । उनकी वात दिनानुदिल सन्‍द पंछती गई ! धीरे 
रे व्यवसायिक स्वर ठोक्षा होता चखा गया और एक दिन बा 
ग्राया जब पेतक सम्पत्ति पर भी द्वाथ साफ दोने छवगा । इस आर्थिव 
उ_ठिनाई के बावजूद भी इढ-मती पंडित गोविष्दबत्लभ पन्‍त ने देश् 
के किए ऐेशो-इशरद का जीवन छोड़कर फकीरी अपनाई । 

घीरे-धीरे जनता मे आपने सेवक को पहचाना ओर उसका यथी 
चित सम्मान किया । झपनी निरन्तर का्यशोलता के कारण ही शा 
१३६२३ में यक्तम्रान्तीय जेजिल्लेटिव कौन्सिल के सदस्य चुने गए 
उस समय आपने अपने बेघानिक जान और अपूर्व कार्यान्चनभता 
छोगे शो चकित और प्रभावित कर दिया | जब पंडित सोतीलाः 
नेदरू ने शपराज्य-पार्टी' बनाई थी तो संयुक्त प्राग्त सें. भ्राप ही उस 
"पांव फेल आने गए' प्रे। उस समय झआापने अपने कशल नेतह्व आओ 


ऐडत गोविन्दनल्लभ पन्‍त ; श्छ्ञ 


पने देश-कार्य में भाग छेना श्रारम्भ किया था तब दी से एक विस्तृ/ 
प्‌ [ आा 
योगी का जीवन आप बिताते रहे हैं । 


सन ६६६४ से १६६६ तक आप केन्द्रीथ घारान्सभा के सदस्य रहे 
र यहीं पर आपकी असाधारण वेधानिक इसता और चाधुय क 
(शंच हुआ । आपकी बाद-विवाद करने की अजेय शक्ति से विपर्ण 
) त्तरह घबराते थे । आपके ब्यँंग तीखे, महान , शक्तिशात्वी ओर 
प्रास्थान प्रहार करने वाक्षे होते थे । आपके ते के भहारों के ससद 
रोधी दक्ष के छुक्‍के छूद आते थे । आपकी तकपू् वाशघारार्ट 
खत होने वाली“अग्नि विषज्ञे) को भस्मसात्‌ करके ही झोडती थी 
द्रीय घार/सभा में पक्ष तथा विपक्ष वाले सभी आपका जीहा मानते 
। झपज सब ही यह निर्विदाद स्त्ीकार करते हैं कि देश की आर्थितव 
(बदुथा को गहराई से समझने बाता कदालित्‌ आपके खस्ान कोड 
प्रा नहीं है। केन्द्रीय घारा-समा में बजट की जो सूच्म-से-सूचा 
लोचमा आप करते थे और उसके दोष तथा उन्तके अन्दर छिपी हु। 
एपरतों को जिस खूबी से निकालकर आप बाहर रख देते थे, उस 
काक्षीम अर्थ-सदस्य को तो आप साज्ञात काल-रूप मालूम होते थे 
ग्रेस में आपके सहयोगियों ने आपवी इन असाधारण चइमताओो क॑ 
पँ्त प्रविष्ठा की और सन्‌ $६३६-३७ सें जो 'कांग्रेस पालमेण्टरी बोड 
नर, उसके आप जनरत्व सेक्र टरी बनाये गए । 


अपपकी इमताओ का पूर्ण परिचय तो हमें तब प्राप्त हुआ ज' 
पने सल्‌ १४६३७ सें संयुक्त आन्‍्स के प्रधान मेत्रो के पद को भहर 
या । आपने डसका ऐसी कुशक्षता से निर्वाह किया कि पक्ष-विपत् 
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)६ नये भारत के नि्मांत 


 अकट किया था किः-+खिन्य सभी प्रान्तीय मन्त्रिन्मण्डले 
पन्‍्तजी का संयुक्त प्रान्तीय सरकार का मन्त्रि-सरडल थोग्यतर 
।? इसका प्रधाव ओऔय पणशिदत गोविन्द्कछभ पन्‍त और उमतये 
कालीन सहयोगी श्री रफीश्रहमद किदवई को ही दे । परत-मम्द्रि 
'डल्त तो बुद्धि, त्मताशों तथा विभिन्‍न विशेषताओं का ही एक 
व संघात था | तरकालीन मंभज्रि-्मण्डक्ष में उनके सहयोगी सर्वश्री 
त अहमद किदवई, डाक्टर केल्ाशनाथ काटजू, सम्पूर्णानिन्‍द, विज्य- 
दसी परिडत ओर द्ाफ़िज सुहम्सद इम्रादीस थे। झोर सौसाजय से इन 
व महानुभावों के सक्रिय सहयोग ने द्वी पतत जी की यशःपताका को 
र॒ भी स्वच्छचुन्द रूप से फहराया | 

उस समय पन्‍्त-मन्त्रि-मण्डल ने बहुत-ले उपयोगी सुधारों के 
ज्पात किया था और जिमोंदारील्‍प्रथा का समूलोन्मूलन करने वे 
मित्त उठाये गए कदम का सजीव प्रमाण उन्तको “किसान कानून! है 
प्‌ समय उनसे असन्तुष्ट समम्भदायिकताबादियों और खुटेरे जिमीदार 
इनके मन्त्रि-मण्डक्' को बदनाम करने के स्िए बढ़ा शोर साया था 
“तु पन्‍न्तक्की की इृठता, सत्य-परता तथा न्‍्याय-निष्ठा के सामने उन 
थ्या प्रचार की एक न चन्नी; श्रीर विवश होकर स्वर्य सासत्राज्यवार्द 
वर्नर को भी पन्‍दजी की इस न्याय-प्रियता की प्रशंसा और विरोधिय 
मिथ्या प्रचार की भव्सैना करनी पड़ी । ब्रिटेन के भूतपूर्व अधान-मंत्र 
गैर सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डिसरेज्ी ने कहा है कि मनुष्यों प 
॥सन करने के लिए दो सारे हँ--या तो आप डनका तिरस्काः 
जिए, या आप स्वर्य इनसे ऊपर छठिये ।? पन्‍्त-मन्त्रि-मणडल ' 
दा डच्चतर मार्ग का ही अलुगमन किया | उस समय मुस्लिस लीः 


झद गोविन्दवह्लभ पन्त श्र 


मन ही नहीं दिया, उसके मिथ्यान्प्रचार से वे जरा भी विचकि 
| हुपू और आदुर्श उदारता का ही व्यवहार आप सदा अपने प्रा 
री क्टर विरोधियों के साथ करते रहे । इतना संब-कुछ दोते 
उन्होंने मुस्लिम जनता के अति पू्णो सद्भाव रखा। एक न 
के साम्प्रदाश्रिक उपद्वर्वों का उपक्स आपके शासम को बदन 
ने के लिए किया गया; किन्तु आपने बढ़े ही चातु् से इस विश 
बाझं का निराकरण कर दिया ! 


सहसा यूरोपीय मद्दायुद्ध छि्द जाने फे कारण पन्‍्त जी का य 
ए-काय रुक गथ! ॥ जनता से इस कदाई में पूर्शंतथा सहयोग रे 
सांग सरकार ने की। काँग्रेस यह नहीं चाहती थी। सरकार 
से युद्धीद्देश्यों के ध्पष्टीकरण की माँग काँग्रेस ने की | इसका सा 
॥ उत्तर न मित्षने के कारण सब प्रान्तों के काँग्रेसी मम्त्रि-्सयंदः 
याराश्पत्र दे दिये । 


ज़िपुरी-कांग स में पत्त जी ने देश-गौरव श्री नेताजी सुभाषध्न् 
7 तथा अन्य राष्ट्रीय कण घारों के दुर्भाग्यपूर्ण मन-मुटांव और मरे 
दूर करने में तथाकथित वृशछ्चिण-पश्चियों का भेठृस्थ किया था ऑ 
ऐख्यात 'पम्त-प्रहताद! के आप ही प्रस्तावक थे। उन दिनों पन्‍त र 
स्थान देश के कशंघारों में अन्यतम था और वे तब कांग्रेस-का 
बति के सदस्य भी छुन लिये गए थे। ६ अगस्त १६४९ को कांग्रे 
समिति के अन्य सभी सदस्यों के साथ आप भी नज्ञरबन्द कर 

वर्खा-महल्त में रखे गए थे और अप्रैञ ११४०४ में वहाँ से रिहा 
। शिमला-सम्मेक्षम में सुस्किम-ल्लीग के प्रेसीडंट श्री जिन्ना 


श्छ्र८ नये भारत के निमोत 


के आप पुनः काँग स-नेता सुनें गए ओर अब आपने अपना एक सु 
पंत्रि-मण्डज बना लिया है; जो पिछले ३-४ बष से बड़ी सफल+जा पुथ॑ 
कॉीर्य कर रहा है | पस्त-मम्श्रि-सणडल ने अपनी कार्य-इसता से समस्र 
प्रान्तों की सरकारों के सामने एक अपूवथ आदुश रखा है । इसका एक 
मात्र श्रेय श्री पनत जी को दी है । उसकी बोडद्धिक क्षमतार्ए एवं कुशाड़ 
अ्ुद्धि सुविख्यात हैं । उत्तकी उच्चता केवल शारीरिक ही नहीं; शअच्युत 
बौद्धिक भोर चारित्रिक सी दे ! 





; रह $ 
मौलाना अबुल॒कलाम आजाद 


| जन्म सन्‌ श्यए८ | 


"पुस विव्वास है कि स्वततस्तता भनध्य का प्रथम, स्वाभाबिक झोर 
इुबवुर-प्रदल अधिकार है । न फ्रिसी मनप्य को, ते मनुष्यों से बसी किसी 
नौकरणाही की, बैधवर के सेवकों को, दास बताने का अधिकार है । परा> 
घीम और गुलाम बताने के लिए केसी ही लुभावती और लच्छेद्ार 
दीले क्यों न छू झ लिकाली जाय, फिर भी गुलाभी गुलामी ही है, और 
बह ईदचरी दुच््छ्छा और भमिग्रमों के विरुद्ध हे | इसलिए आपने गंष्ट 
को पराशीनता से मुक्त करना में अपना परम कर्तव्य समभता हूँ। 
स्वास्त्रता' के वितरण में बच्दर-बॉट करने के लिए ग्रथवा उसकी सीमाएं " 
मिघारित करने के लिए किसी को वैयक्तिक अधिकार नहीं है । यह 
कहता कि कोई राष्ट्र श्रपती स्वतन्बता ऋमागत रूप में ले सकता है, इसी 
तरह कहने के अनुसार है कि कोई मालिक अपनी सर्म्य्त को 
सिर्फ धीरेन्घीरे बापिस के सकता हैं और महाजन ग्रपता कर्जा 
कित्सों में ।. 


> नये भारत के निमोत्त 


॥ ढक लेने वाली सुर्की टोपी, घनी एवं विशाल्ष श्वेत मु छे, छोटी-र 
, गोर। मुख---हन रेखाओं द्वारा जो चित्र बनता है, वे प्रतिभ 
, गास्मीय और असाद को मूर्ति अश्ुककलाम आज़ाद ही हैं। 


मोलाना आजाद झपने को अकबर के ससकालोन प्रसिद्ध मुलद 
' सन्त हजरत शेख जमालुद्दीन का वंशधर मानते हें । शेख जमालुई। 
प्रनेकों शिष्य थे । आपने हृदीस का भाष्य एवं अ्रनेकों पुस्तक दिस 
| विद्यान्प्रेमी अ्रकबर ने उनको कुछ पद देना चांद्या था, व 
ने ठुकरा दिया और राजप्रतिग्रद-पराहमुखस्व में द्वी अपनी आह 
तृप्ति समको | कद्दा जाता है कि अक्त्र को भुज़ादिद बनने 
गरी को, जिसका श्रमिप्राय था कि श्रकबर न्‍्यायी शासक है एवं उसः् 
भेक विषयों में भी हसरुत क्षेप करने का अधिकार है; सभी घर्म-गुरुओं 
कार कर लिया; परन्तु शेख जमालुद्दरीन उससे सहमत न हुए 
कारण वे अकबर के कोप-साजन हुए अथवा नहीं इसका ' 
ठीक विवरण नहीं, परन्तु ने भारत छोड़कर मक्का अधश्य व 
684 मौलाना आजाद के एक अन्य पूर्वज शेख मुहम्मद ने जधाँगीर 
मुख कोरनिश करने से इन्कार कर दिया था। जिसके ज्िए उन 
: घष जेल्ल में भी रहना पड़ा । इस प्रकार सस्याग्रह मौलाना आाज 
वंश की परम्परागत प्रेरणा रहा है । 

मौलाना आजाद के पिता शेख मुहम्मद खेरुददीन, जो असि 
गरी-चिद्वान्‌ थे, गदर के समय क्रंग्रेजों के अन्याय के कारण देश छो' 
भाग खड़े हुए । (विद्वान स्वेत्र पृज्यते? के अनुसार कुस्तुदतुनिः 
हेरा और मक्का में आपने खूब यश भौर आदर प्राप्त किय' 
जम ०. पह .... मम लक मी. मा मम नल जितनी हम 2 मे ० न जम कमल. न कल 
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उनकी मातृभाषा अरबी थी | कनल्लकत्ता। आकर उतका शिक्षा-क्रर 
रम्स हुआ | चौदद वर्ष का दर्से निज्ञासी! का पद्यक्रम इस प्रति 
ली बालक ने चार वर्ष में ही समाप्त कर लिया। पिता के अरित 
| पुत्र पर भी पर्याप्त प्रभाव पढ़ा । ने किसी अंग्रेजी स्कूक् में पढर 
लिए नहीं भेजे गए, प्राचीन शेखी भें घर पर ही अध्ययन घत्ता 
'न्तु आजाद को इसके लिए परश्चात्ताप नहीं करना पढ़ा। सपष्टस 
नके पिता प्राचीन प्रणाल्नी के बहुत प्रेमी थे । १६०४ में अरबी क॑ 
वन्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको कादिरश के अल अ्जद्वर विश्व 
दाज्ञय? में भेजा गया, जहाँ दो वे तक अध्ययन करने के पर्चा 
प वापिस छौट आए | 

मौज्ञाना अाजाद को एक कलाकार एवं पत्रकार की प्रतिभा जनम 

ही प्राप्त है। यौवन के आरम्भ से पूर्वा ही उन्होंने भ्रपनी विद्वृत्त 

। परिचय देकर हाली और मोहि सिम्ुल-मुल्क-जैसे विद्वानों को चमस्कृर 
7 दिया था। चौदुह वर्ष की अठप आयु में ही जब घच्चों को दो श॒ः 
क्य लिखना भी अच्छी दरद से नहीं झाठप ठच आपनीरंगे आलम 
मै भंभीर और प्रौढ़ पन्र के सम्पादंक बन गए । कविता के इस पह 
अशुल्लकसाम के कवि?! का विकास किया और “आज़ाद! का 3 
मे भी साकार करवाय। । तब से ही वह उपस्तके घास के साथ जुर 
था है। 

4८-२० वर्ष की श्रायु के विदेक्ष-अमण ने इस होनहार युवक वे 
दय में कितने तृझान भर दिए थे ? राष्ट्रीय भावनाएं उचित स्थाः 
प्त कर सुकी थीं । स्वदेश लौटकर उन्होंने अँग्रज़ों की नीति क 
ध्यधन किया | सर सेयद अहसद्खाँ को नोति एवं अलीगढ़-काक्षि 


। नये भारत के निर्मात 


बाने के लिए घर्च भेद ओर शासन की नीति ह्वाह्न अपने क 
प्री रखने के लिए विदेशी सरकार मुसजमानों को उकसा रहो है ए. 
लमान कूठी धर्मान्चता को ' शाम में पथअष्ट हो रहे हैं। ह' 
ज्षमानों की मा+-भिर्देश करने की भावना से ये अधीर हो उठे । 


अल हिलाल' का ऊमन्‍्म इन्हीं व्रिचारों का परिणाम था। जूः 
3२ में इस पश्न का प्रथम अेक प्रकाशित हुआ । छः मास में हर 
को आहक-ल्ँख्या ग्यारह हजार हो गईं, यहेँ उसकी कोकाप्रेयत 
उदाहरण था | पत्नकार आजाव की घारा-प्रवाह टिप्पणियाँ, जुकीः 
लेख ओर चुभती हुई अल्ोचनाए' जहाँ जनन्‍साघारण के आकृषेर 
कारण बनने लगीं, वहाँ अधिकारियों की आँख की किरकिरी भी बन 
। प्रश्चकार आजाद के वाग्बाण पत्रकार तिलक के समकत् ही थे 
गिय जगत सें एक मच चेतना, एक स्पन्दस, एक रूफुरण व्याप्त 5 
प। पन्न पर अधिकारियों के प्रहार हुए । जमानत ली गई। अथ 
युद्ध में ब्िटिश नीति के विशेध के करण जमानत खब्त भी । 
3 पर विध्नों को चीरता हुआ ' अल दिल्लाल्! अडिग रहा, आ 
वा रहा । पतश्न में राजनीतिक जागृति का सन्देश तो था ही, साहिहर 
छा! एवं धार्मिक दिवादों का भी वह अत्यन्त ग्रीढ़ पत्र था। 


पर सरकार उस पनश्च एवं इस पत्रकार के इस प्रकार अनुदिन पा 
'मान यश को सहन न कर सकी । अलद्िलाल” बन्द कर दिया गया 
आजाद ने तुरम्त 'अलद्य-बलाग? नामक पश्र प्राय्भ कर दिया। झः 
सरकार द्वारा आजाद ७ अप्रैल, १६१९ को बंगाल से नि्वाखित व 
श्र गए । कहा जाता है कि इस सरकारी निर्वासब के पीछे मोला 
जाद के पिरोध में किया गया भीषण प्रचार था, जो श्रसीगढ़-विंच 
से का नेतत्स कश्ने वाले परुष-प सपों ने किया था। सॉलाभा राँ 


जाना अचुल्कताम आजाद २४६ 


सन्‌ २०के तूफानी दिनों के प्रारम्भ में एूक अत्यन्त उचित अचखर 
भौलाना को जेल से छोढ़ दिया गया। पंजाब के काले कानूम मे 
भर में उथल्व-पुधल पेदा कर रखी थी । बिटिश सरकार की खिला- 
“नीछि ने तो सारे खंलार के मुसलमानों पर ही प्रहार करना चाहा 
4 इंच परिस्थितियों में एक सच्चे राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रृष्ठभूसि 
बार हो रही थी । मोलादा ग्राजाबद जेल से निकलने के बाद तुरन्त है 
; जनघरी २० को) महात्मा गान्‍्धी ले दिदली में मिठे । हकोस अज 
ते जा, अल्ीबस्धु ओर देशबन्धु दाघ के सा५ कई दिल तक निरश॑य 
ते शहे। अन्त में अध्विसाध्मक छाप से खिल्लाफतन्था' दोंश्वन के 
रंस करने का निशथ किया गया । 

सरे देश से भावनाओं की दिल्लोरं ढोड गई” । कोने-कोने में या 
नन्‍्दोखन पुणे शक्ति के साथ प्रारम्भ हो रायाः। पंडित मोतीद्धात् 
छू, पं० अवाहरलाल नेहरू, देशबन्धु दास, राजगोपालायाय, डा' 
जेन्द्रप्ताद, सरदार परेज्न-जसे दिग्गज वकील पकाज्त घछोडक 
ल्‍्दोज्षन म॑ कूद पड़े । सरकार का दमभ-चक्क चला । गिरफ्तारिय 
ईै" । मीलाना आजाद भो गिरफ्तार किये गएु । अदालत में पेरव॑ 
ने के विरोध में जोरदार वक्तव्य देकर ल्रिटिश न्याय की खूब खिल्ल 
हाई गईं । मौलाना का मुकदमा जात-बुझछकर तीन महीने तक ठाल 
पा ॥ 


अदालत के सम्मुख सोलाना! अपजञाद ने पक विश्तृत वक्तथ्य दिय 
[। महात्मा साम्यी ने उक्त वच्तण की प्रशंसा में लिखा है कि पद 
क्तत्य खिलाफद और राष्ट्रवाद पर मौलाना के बिचारों का उत्क् 
।बन्ध है |?” घस्तुतः मौलाना का चह् वक्तन्प, जो आज भी ताजा व 
है" 
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२४४ नये भारत के निमोता 


प्रशधिपटय की घुराइयों का विश्लेषण फिया हैं। खिलाफत के अर्थ पर 
वेश्तृत्त अकाश डाला दे। सुललसानों के कर्तन्य की विशद्‌ विवेचना 
ही है। एवं अब्त में महात्मा गान्यीजी के अधिंसास्मक-अश्रसइशोग में 
प्रपनी पू्यों अदा व्यक्त की है। मौलाना आजाद का चंद वक्तब्य स्था्षी 
वहितथ की वस्तु है। मीलाना के सिद्धान्तों के अआदंशों का सच्चा खेखा 
हमें इसी वक्तव्य में मित्र जाता है । इस्लाम के सिद्धास्तों पर प्रकाश 
इाकते हुए वे कहते हैं;---- 


“पाक पेगम्बर मे मुसलमानों के लिए तिम्त सिद्धान्त कीं 
शक्ष दी : बह पुरुष धन्य है जो अत्याचारी शासत्र के विशेध 
पं सचाई का डंका बजाकर मृत्यु का आ्षिंगन करता है ओर ऐसे 
त्ीत का के फल-स्‍्वरूप सजा पाकर कत्ल कर दिया जावा है, 
उसी की आत्मा हुतात्मा कहलाती है। “**“ “मुसलमानों के 
अपने राष्ट्रीय इतिहास में सच बोलने का एक महस्वपूरं पाठ 
“5 2 कं इस्लाम के सिद्धान्त उसके अपने पवित्र भप्रन्‍्धों में 
प॒रक्षित हैं। ये मुसलमानों को किसी भी अवस्था में स्वतन्त्रता 
शि तिलाझ्ञलि देकर जीवन का आनन्द्सय उपभोग करने की 
प्रमुभति नहीं देते। एक सच्चे मुसलमान को या तो सर्वेस्व की 
लि चढ़ानी होती है अथवा स्वतन्त्रता फो कायम रखना होता 
!। अपने घर्म की छत्रच्छाया में रहते हुए उसे दूसरा मारे 
गेयरुकर सहीं है ।” 

भारतीय राष्ट्रीय संझाम सें खितल्लाफत के दिन सुनहरे दिवस कहे 
पर्यंगे । एकता के वेसे भाव फिर ने पनप सके । छल समय मुसलमानों 
| गरोेबध बन्द कर दिया था। दिम्दू खिलाफत में खूब खुलकर उनकी 
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अऋना पंदा | एकता-सम्मेलञन बुलाया गया। अस्ताव पास हुए। सम* 
ते हुए । परन्तु दंगे न रुके | हाँ मौलाना आजाद ने दकीस भ्रजमलन 
शा के साथ दोनों सम्भ्रदायों में एकता करने के निश्चय को गान्धीजी 
ः सामने हृढ़सा पूर्वक पकड़ छिया था ओर वह्द आज तक न छोड़ा । 

पीछे के वर्ष भ्राष्म-परीक्ष। के वध थे । कँग्रेस-संगठन में बढ़ती हुई 
भेथिलता को कमर करना, साम्मदायिक देगों की आग से देश को 
चाना और ब्रिटिश सरकार के बढ़ते हुए दसन-चक्रों का सासना करना 
गई सरल काम न थे। हृतनी समश्याओं को सुक्तकाने के बाद नये 
ग्रर्च-पर-्सोर्च ग्रारम्भ किये गए, श्रान्दोलन-पर-अपढोजन चंक्षे ॥ 
पइहमन-कप्तीशन का बहिष्कार, प्रिस झफ देल्स का बहिष्कार, विदेशी 
ह बहिष्कार और भी न जाने कितने बहिष्कार चछ रहे थे । मोकाना 
(तन सारे आन्दोलनों में श्रग्मिम पंक्ति पर रदे । काँग्रेस की बागढोर को. 
वैभाकने वालों में रहे | मॉलाना की दृष्टि में यह बहुत पहले ही स्पष्ट 
हे चुका था कि साम्प्रदायिक समस्‍या का समाधान तभी दोगा जब 
ब्रटिश सरकार यहाँ से दिदा ले लेगी ! 


मौज्ञाना आजाद चिन्तवशील् श्रायी दें । किसी वरुतु को गहराई 
ये बैडना, डसके दोष-्गुशों का विचेचल करना, ८ ।ध्विक एवं गवेषणात्मक 
विश्लेषण करना और तब किसी अन्तिम परिणाम पर पहुँचना तथा 
फिर उस परिणाम पर रद रहना>यह उनके कार्य-क्रम की कुझी है । 
उनकी पुरुतक-प्रियता विश्व-विश्यात है | प्रतिभा और सत्यता उनके 
ज्नीवन में श्ोत-प्रोत हैं। एकाकीपन उनको प्रिय है। सिगरेट के वे प्रेमी 
हैं। ने एकता के एक जाप्मनत प्रतीक हैं। वे मुसलमानों को सदैव यही 
यतल7ते रहे हैं कि वे भविष्प के स्वाधीन भारत को शंका और सन्देद्द 
से न देखकर साहस एवं विश्वास से देखें । 


7] नये भारत के निताता 


विरोधी सुससमाम अमेध्रत के अम्राज का सिक्का माचते थे और जमे> 
तल भहतीय अुंशक्षमानों की पकसाद सकी रा्ीय संस्था थी । समय 
के असाव से उन प्रमदिचिरोंकियों को सिर उड़ाने का अवसर दिया, 
आर दे भारतीय अुसवामानों को राष्ट्रीयत्त के पथ से झष्ट करने में सफल 
हो सके ! परन्तु सौजाना आजाद ज व की भाँति राष्ट्रीय ध्वज को ऊँचा 
अराये हुए आपसे पथ पर बढ़ले रहे ॥ 


हमारे राष्ट्रीय झान्दोछत के इतिधात के पिछले वर्षों में मोजामा 
आजाक का महत्व अत्यल्त विशिष्ट हैं। कई बार थे राीय काँप्रस के 
फध्यक्ष बल सुके हैं | युद्ध-काख में कांग्रेस भन्च्िन्मण्छलों मे स्थाग-पत्र 
दे दिया । पुछः आन्दोकनों की हू खला! अशरम्भ हुईं। काँग्रेस की 
ऋष्यचता पुनः भोलाना आजाद के हाथों में आई । ३१६४२ के महान 
आन्दोलन के समय ये कांग्रेस-राष्ट्रपति के पद एर आंसीन रदे और 
कुशकाता पू्यक कार्य-सेचासखन करते रहे । उस तूफानी दिंतों में इस 
शुरुतर पद की ससालना संहज्ञ रू था। कई छंधों लक यह पद उनके ही 
हाथ में रहा । 

मीलाना आजाद का सहत्च उनकी रचनात्मक क्रियाशीजता में है । 
ग़न्वी जी की अमर विचार-पाराशों को उन्दोंने पूरंतः आत्मसात 
कर लिया है । वे महात्मा गान्ची के घुरम्धर अनुयायी हैं। कमेंपरता 
के सच्चे प्रतीक हैं । ऊसकी वाणी सें शक्ति है। लेखनो से ओज है। 
आँखों में मेंनृंल्व की आभा है । पफेरों में बढ़ता है । हाथों मेँ प्रेरणा है । 


आशा हें वेन्‍आंगामी परीक्षा के वर्षों में ससलता पूर्वक देश का नेतृत्व 
“करते २हरी | 


जा, 





$+ ३०१५ 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू 


| जन्म सन्‌ १८८६ |] 


“भविष्य हमारी ओर फॉक रहा है । हम किस आर जाय 
' हमारा प्रयत्न क्या होगा ? हमें सर्व-साधारण के लिए, या भार 
कसानों झ्ोर भज्ञदूरों के लिए स्वतन्त्रता एवं अवसर लाना है 
वी, अशात और रोगों से लड़ना और इनका अन्त करना है। ए 
द्वेशाली, प्रजातन्त्रात्मक एवं प्रगतिशील शकष्ट्र का तिर्माण करना 
ऐसी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाएं बनानी हे 
के नर-नारी के लिए न्‍्याथ और जीवन की पूर्णता को निरिच् 
यंगी । 


सौदा ललाट, ममता उत्पन्न करने वाली सतेज आँखें, पतले अं 
प्रव्यक्ति से पूर्ण ओठ, स्फूर्ति एवं घिप्रक्ारिता का सन्देश देसी ३ 
ईै, सुडौल नासिका; सममोहक चिल्चुक, निर्णप मुखाकृति-- 
बे रेखाए' जो सारद की राजनीतिक एव आधिक रुवतन्त्रता के दे 
' जवाहरक्षात के मुख"चित्र का निर्माण करती दें | कमंठता, साध 


श्श८ नये भारत के निमोर 


सहास्भा गार्धी के शब्दों में बहादुरी में उनसे (जवाहरलाल से 
कोई बढ़ ॒ नहीं सकता ओर देश-मैस में उनके आगे कोन ज्ञ' 
सकता है ! वह स्फटिक मखि की भाँति पवित्र हैं। उनकी सत्य 
शील्ञता सन्देंह से परे है। राष्ट्र उसके हाथ में सुरक्षित है ।” 
जवाहरक्काल यद्यपि सेड्ान्तिक झफए से बुद्धिचादी हैं, परन्तु ध्यच- 
द्वार में वे भावुक एवं अंचल अधिक हें। ऐश्वय एवं विज्ञासिता के 
वावाबरण से पकने के कारण अहदसाव के अंकुश भी परश्छित नेहरू मे 
जिद्यमान हैं । डसको प्रखावन्त्र-विरोधी पाकर वे उसके विरोध का अचध्य 
भी करते हैं, परन्तु भायः असफल रह काते हैं। थे भावना-शोक्त 
कानितिकारी हैं । वस्दुओं एवं क्रियाओं के बौद्धिक सूल्य की अपेक्ष/ असप 
डसके सावनागत मूक्य को ही अधिक सद्ृच्य देते हैं । इतना सब दीते 
हुए भी अपने साथियों का आदर प्राप्त कर लेने में आपका कोश 
विख्यात रहा है! अपने अलनुगामियों को प्रेमपूर्श सिठ कियाँ देकर उनको 
प्थरनिर्देश करते रहने में पश्ड्चित नेदरू ने काफी यश प्राप्त किया है $ 
इतिहास के गैशीर फध्ययन ने तो उसके जीवन पर प्रश्नाव डाक्षा हहे 
है, महात्मा गानधी से उनकी दशशतिक पेरणा भी प्राप्त हुईं है । मानसिक: 
इन्हों के फलस्वरूप उन निशयों में कसौ-कर्सी अस्पष्टता रहती दे 
प्रौर कृटनीति-विज्ञान की दृष्टि से वे भारी भूछें भी कर जाते हैं। फिर 
री उन-जैसा बाँकपन, उसनजैसी आशावादिता, उच-जेसोी चेतना का 
नन्न फू क॑ देने वाक्षी शक्षित, डस-जेसी ओनस्विता और जन- 
राक्सशोकता अल्यत्न दुर्शम दी दे । इसो कारण थे आज भारतीय 
चको के हंदंय का तो द्वार कन ही गए हैं, धरृद भी उनको जवान बूढ़ा!” 
हफर सदेद से सम्मानित करते रहे दें । 


हक आए कद. 


जका. अमन प्रा 
3० मा: 


परिछत जवाहरलाल नेहरू २५ 


क्रान्ति के बाद की £अव्यवस्था में यह परिवार प्रयाग चला आया | 
यहीं उक्त वंश में फरणिडत सोतीजाल नेहरू की प्रतिभा! चमकी । अपनी 
बेरिस्वरी की प्रतिष्ठा के वातावरण में प॑० मोत्तीज्ञाल ने अपने को कुलौस 
यूरोपियर्नों के समान बना लिया । वहाँ अयाग के मौरयंज सुदक्ले में 
१४ नवम्बर $झमह को श्रीमती स्वरूपरानी के गर्भ से जवादरजाल 
का अमन्‍्म हुआ । पहली पत्नी शर्त पहली सन्‍्तान की झूत्यु हो जाने 
के कारण पगिडत भोतीलाल का स्नेह जवाहर पर विशेष रूप से 
अमड पड़ा | 


वे पिता के दि्नि-पर-दिन बढ़ते हुए बेभव के बीच पकने करी । 
उनके चर्जरे भाई आदि अंग्रेजों के हारा मारतीयों के ऊपर किये जाने' 
वाले दुष्मवह्ारों की चर्चा किया करते थे, परन्तु बात्क जवाहर के हृदय 
में अंग्रे जो के अति कोई बुरा भाव न था । पं० मोतीलाल पूर्णतः यूरो- 
पियन सभ्यता की शोर खिल रहे थे। बालक जवाहर ने एक दिन डनकी 
लाल शराब पीते हुए देखा तो वद दोदकर भाँ से जाकर बोला कि 
कि पिताजी खून पी रहे हैं। अपनी <-६ वर्ष की आयु में हो 
जवाहरलाल पिंता का एक फाउण्टेन पेत उडाकर उनके भीषण कोप 
के भाजन हुए थे । हिन्दूनपरिवारों में पुरुष के सिद्धात्तों का ही राज्य 
(हता है एवं बच्चे भी प्रायः उसी ओर आकर्षित होते हैं। इसी कारण 
पाँ और चाची के पूजा-पाठह अथवा आचार-यवहार जवाहर के मन को! 
शकर्षित ने कर सके । 


६ चर्ष से १२ बर्ष तक शिक्ष| घर पर दी हुई। साथियों छू 
सवयस्क बहनों-भाइयों के क्षमाव ने लवादरक्ाल को ग्रभीर छूर्व 
[नस बना दिया था। जब वे दूस साल के थे, तो उनका परिवार एक 
है सकाल आनहदुन्सवन! में आ गया राशों सल 7 हे 


3८० नये आरत के सिम! 


'भाई हे होने के कारण हिस्सा बंटाने वाला न हुश्चप अतः उनको खूु 
'दीना चाहिए तो उनको यह बात बहुत चुसी | 


भ्यारह बष की आयु में हो जवाहरलाल को एक नये वियोसाफिस 
/शिक्षक श्री७ एफ़० टी० भर कस पढ़ाने झाप्‌ । उन्होंने जवाहरखाल ३ 
पुरुतक पढ़ने का चाब तो उत्पन्त किया ही, अपने आध्यात्तिक चिन्तर 
का भी प्रभाव उन पर दांज्षा । यहाँ तऊ कि स्वयं एनी बेसेशट हारा 
दीक्षा पाऊर जवाहरक्षात शियोसाफिकल सोसायदी के सदस्य भी बन 
जए । उन्होंने मातधाहार एवं प्ियेटर-लिनेसा भी छोड़ दिया। जीवन 
की पविश्चता और सदाचरण को यह छाप भागे प॑० नेहरू के व्यक्तित्व 
का अंग बनी, यद्यपि उस समय उनके पिता, जो उनको यूरोपीय साँचे 
में हालना चाहते थ, यह सहन ने कर सके । ते क्स साहब की अजगर 
कर दिया गया। 


सह १६०६ में नेहरूपरिचार इंज्लेंड साया । जवाहर हैरों विद्यालय 

'में भर्ती हो गए । इकलेंड की राजनीति एवं हवाई जहाजों के आरस्म 
की चर्चा में उनको विशेष आलन्द आता था। इहलेड के साधजमिक 
जीवन पर इस विशिष्ट परन्तु व्यय-साध्य विद्यालय का बड़ा प्रभाव रहा 
हैं। अक्‍्तूथर १६०७ में जवाहरलाल ट्रिनिटी कालिज [ केम्बिज विश्व- 
विधाक्षय ) सें मविष्ट हुए । यहाँ से जन्तु-विज्ञान, चनस्पति-विज्ञान 
रु रसायन-शास्त्र में ससम्मान बी० एक पास फिया। सद्याजकों ने 
'नकी असाधारण प्रतिमा से सनन्‍्तुष्ट होकर बिना परीक्षा जिये ही एस ०४० 

आनस) की उपाधि दे दी । कालेम की शिक्षा समाप्त कर श्राप 'इनर 


पुक्चः में भरती हुए और १६१२ में बेरिस्टरो की वफाथि आध कर 


। उसी वर्ध सात साल तक इंगरलेद रछमि सतत 
है. 


जिला 7 कह: पकमााटट र में आफ ० 


परिडल जवाहरलाल नेहरू २६१ 


का प्रयतत किया | सन्‌ १8१६४ में दिखी के एक प० जवाइरलाड 
कौतल की सुपुत्ती कुमारी कमला से आवक विवाह अ्यक्त घूमवास 
के साथ सम्पन्न हुआ। १६१७ में पुत्री इन्द्रा का जज्ज हुआ? 
१8२४ में एक पुत्र भी हुआ, पर जीवित न रद्द खका। सत्र ३६२५ 
तक जवाहरलाल जैसे-पैसे पिला के साथ बेरिहटरी करते रहे, यद्यपि 
सार्वजनिक सेवा उनके आकर्षण कर लच्य बन रदी «थी ! गोखले कीं 
अपील पर पचास दजार चन्दा एकन्र करके श्रवासियों फी सहायता के 
क्षिए अफ्तीका सिजवाया | ढा० बेतेशट के दोमखूल-आन्द्रोल्तन में 
भी काफी भाग छेते रहे । इसके बाद अब के क्रिसानों में अमण करके 
बहाँ भी खूब काम किया । 


उधर पैजाब जल रहा थां। सरझार पागल हो रही थी | पंजाब» 
आँच के सम्बन्ध में प० मोतीलाल भी अंग्रेजों की पशुता का लिकट 
से अवलोकन कर रहे थे और उत्तद्वी राजनमक्ति कम होती चली जा 
रही थी । युवक जवाहरलाल को तो इसी क्रम में महास्ता गास्धीं की 
प्रकाश प्राप्त हो गया। सभी खिलारत और विदेशी बहिष्कार के दिन 
भाप । जवाहरदाक ने अब बैरिल्टरी का बाना फेंक दिया था और खुल- 
कर गेंद में कूद पढ़े थे । सन्‌ २१ में छः महीने की और सत्र २२ में 
प्रढारह सास की कैद हुईं । सन्‌ २२ में दी अ्याम-म्थुनिसपैलिटी के 
प्रध्यचा बने ! तामा राज्य में सिख-जत्यों पर किये जाने वाले अत्याचारों' 
। भी जवाहरकाक का ध्यान आकर्षित किया और कुछ समय तक वर्चों 
9 हवालात में रहकर देशी सियि!सर्तों की शासन एव स्याय-व्यचस्थः 
॥ निकट से श्रध्ययक्ष करने का अवसर उनको माप्त हुआ । 
पहनी कमला के बीमार होने सतत का 7. 


१६२ नये भारत के निमोता 


नेहरू जी भी भारतीय राष्ट्रुलभ। के पतिनिधि के रूप में 5७ अधितेशन 
मे सम्मिक्तित हुए । वे उसके पाँच अध्यक्षों में से एक अध्यक्त स्री 
चुनेगाप्‌ । उसी वर्ष सोवियत सरकार द्वारा आमन्त्रित होकर 
छल गए और सोवियत संघ के दसवे वार्षिक अधिवेशन में सम्सिक्तित 
डुए । सास्को के इस साशिक निवसस ने परिढ्त नेहुस्ड- को साम्यवादी 
विचार-धाराओों का निकट से अध्ययन करने का अवसर अदास ऊिया । 
उसकी धयृत्ति में कुछ परिवतन भी आया, ऐसा भी क्षोगों का सत है । 

भारत श्राकर उनका टू डन्यूनियन-कांग्र सो में सक्रिय भाग खैना इसी 
अभाव का परिचापकर बतलावा जाता है । इसी यूरोप-अ्रवास में श्रन्य 

देशों की राजनीतिक विचार-धाराओ के अध्ययन्त का सी प्रयत्न किया 
एवं इंस्लेड के मजदर-अल्दोालल का सीषसूचस दर्शन किया ) 


स्वदेश लोटकर चे पुत्र: उग्र राजनीति में कूद पड़े । देश पुनः एक 
“चिशिष्ट संधर्ष के लिए तेयार हो रहा था। कजकततानकाँग्रे स में तो महात्मा 
गाली के व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण पूण स्वराज्य के ध्येय वाला 
प्रस्ताव पास न हो सका था, परन्तु यद्द काय छाद्दीर-काँम्रेस के लिए 
छोड़' दिया गया था । कलकता-काँम सर से असंतुष्ट होकर ही प॑० नेहरू 
“ने भारतीय-स्वाधीनतह- संघ की स्थापना की थी, जिसका लक्ष्य पूर्ण 


स्व॒राज्य प्रास करना था | सभाष-बराबू ने भी इस संघ के काय में पंडित 
नेहरू: की खूब ग्रोग-दान किया । 


बाहीर-कांग्रेस का महत्व प॑० नेहरू के जीवन में कम नहीं है । 
"पहक्की बार देश ने उनको यह सम्मान प्रदान किया था। पं॑० मोसी- 
खाल को उनके मच्तोनोत होने के कारण अश्यन्त प्रसततवा हुई थी। 
(पिता के बाद ही पुत्र को राधुपति का पद प्राप्त हो रहा था। पंजाबी 
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एल जवाहरलांत नेहरू ण्प् 


। अभी इस सन्देह में ही थे कि क्या देश संघर्ष के,द्विएुशतेयार 
वा संघर्ष की योजना क्या हो ? 

वस्तुतः संघ की रूपरेखा तैयार करने का का महाप्मा गास 
था और उन्होंने ही उसको किया भी ! सदर १8३० के वे तुफाः 
( | जन-साधास्ण में एक जोश छाया हुआ था । कानून तोड्या, जे 
तर साधारण-सा काय हो गया था | पं० नेहरू भी एक साल त 
! में रहे । समझौते की बात चलने पर सरकार ने डन्दें छोड दिया 
तु मोल मेज परिषदें किसी समझोते की ओर न ले जा सकते 
प॑ फिर चल पड़ा | 

उधर साहमन-#मीशन ने देश में पुछ तूफान खबा कर दिया था 
ब्ेंलाला काजपतराय पर लादी-चाज हुआ । त्खनऊ में जवाइ 
ह मेहरू पर । दोष दोनों का एक ही था-विरोध-अदशन । नेहरू ६ 
की बार मार का अलुभव हुआ था | इस घटना ने उनकी शारीरि 
वा को स्पष्ट कर दिया | कदाजित्‌ इस कष्ठल्‍दसत!। का ही पुरत्क 
ता ने उनको आगे चलकर राष्ट्रपति बनाकर दिया था। 


इन संघर्षो में समझौते के प्रयत्न सदेव चताते रहते थे । पर 
| निष्कर्ष न निकल्नता था । जयकर और सप्र्‌ द्वारा इस बार भी मि 
' समम्योति के प्रयस्व असफल रहे ! जवादरजाल का तो कार्यक्रम 

बन गया था कि आन्दोज्नत करना और जेल जाना ओर छूटते | 
: आँदोलन करना । वे जेछ से बाहर विकव्तते ही किसानों में कर-बरू 
प्रांदील्लव की ज्योति फ्रैंक जादे और पुचः जेक जा पहुँचते । सरक्‌ 
भीषण दमन पर उतर आई थी । केदियों पर बत-प्रद्दार भी कि 
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२६४ नये भरत के निमाता 


परारजी को भी छोड़ दिया गया । परन्तु प॑० सोतीकाक की इंशा दिण-दिण 
गिरती गईं; कौर दे एुक दिल घत्य दी बसे ॥ सरे देश ने दी नेहरूपरि- 
बार के इस शक से भांग लिया। विदेश से भी सहायुभूति के तार 
अएए ) परन्तु जवादरलाबल कौ सबसे अधिक सहाशुभूति और मेरण॥ 
यदि किसी पे मिली तो मद्ाहसा गानघी से । तील मास बाद ते चणिक 
शाराम के सिए अपनी परती और पुत्री सहित सांका चले गए। 


सौद्ध सेजन्परियदों का कोई परिणाम न निकला ओर पुनः घर-पकदू 
प्रारंभ हो गईं । गान्धी जी के बम्बई उतरने के पूर्व ही जवाहरलाल को 
उसी रेल में गिरफ्तार कर लिया मया जिससे थे गान्धी जी से मित्रने 
अर रहे भे। अन्य प्रसिद्ध नेत! भी केद कर लिये गए। और स्वयं गान्णी 
जी एवं कांग्रे स-अध्यक्ष पटेल तक को न झीडा गया। पं० नेहरू प्रायः 
मैंनी जेस में ही रखे जाते थे । अब की बार आपका तवादला बरेली 
और वहाँ से देददरादुभ को कर दिया गया था, परन्तु रिद्दा दोने के 
समय तक ये घुनः नेनी आग गए थे । 

जेल से छूटनें के बाद अब की चार ५५ नेहरू कुछ लिखने एवं साहिं- 
र्थिक एच' सांस्कृतिक संस्थाओं में भांग लेने में लग गए | परन्तु यहदे 
क्रम अधिक न चल सका। बिहार के भूकस्प ने उनका ध्यान आकर्षित 
(किया । कुछ दी समय बाद कब्कते से गिरफ्तारों का वारंट आरा गया ! 
कुछ दिन अद्भीपुर जेल रहकर देहरादून जेल के लिए तबादला दी 
शया। यहीं देंद॒रा में उन्होंने अपनी श्रात्म-कथा मेरी कहानी! लिखी । 
पत्नी कमला की भीषण बीमारी के कारण इनको केदल्त स्थारह दिन के 
'क्षिए छीह दिया गया और पुणः बन्द कर दिया गयां। प्राय: एक मास 
बाद इनको पन्‍्नी से मित्रों दिया जाता था। कमला की दशा गिरती 


ाहदुस्शकतताए. की हि ४ 
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प्या। ४ सितस्वर, ३७ को प० नेहरू को भी श्रवध्ि के पाँच मास पूर्व 
ही आुक्त कर दिया गया। ये भी दवाई जहाज से पत्नी के पास यूरोप 
बसे गप्‌ । वहीं खीज़ोन में २८ फरवरी, २६ को कमला का देहान्त दी 
प्या । 


तभी वे लखनऊ-कांग्रेस के श्रव्यद्ा चुन लिये गए और इसीबिए 
प्रोप से इसको तुरन्त चल्तन! पढ़ा | अगले खाल फेजपुर-काँग् ख में भी 
प्राप ही अध्यक्ष रहे | उन्हीं दिनों आपने सारे देश का तूफानी दौरा 
केया । कहा जाता है कि चार मास के भीतर आपने प्रायः पचास 
(जार सील की यात्रा की | साथ ही एक दिन में दर्जनों सभाओं में 
भी बोशना पड़ता था | 


समर १8३७ में काँग्रे सी मर्त्रि-्मणड्लों की स्थापना के बाद आप 
कुछ दिनों के लिए वर्भा-पर्थटम की निकल गए । परन्तु कभी काँग्रेस 
॥ दोनों दक्कों में उग्र अतमेद्‌ हो गया था और स्वर्य गारथी जी के 
प्राशीर्वाद-प्राप्त दत्च को पराजित कर स॒भाषबोस राष्ट्रपति बने थे । इसी! 
ग्रेच इस व्यर्थ की राजनीति से अपने को अक्षम रखने की कामना से 
० नेद्व्ू यूरोप खिसक गए। इसी चोच उनकी माता स्वरूपरानी का 
भी स्वर्ग-पास दो खुका था ! 


इस समय यरोप में महायुद्ध का बीजारोएण हो चुका था। वासिलेना 
मैं होने ताली बम-वर्षा को इम्होंने अपनी आँखों देखा । वर्दों के श्रजातेन्र- 
प्रधिकारियों तक भारत की सद्ातुभूति का खंदेश पहुँचाथा। २० जून 
को आपने पेरिस-रेडियों से एक साथण आडकास्ट किया, जिससे बढ़ा 
शोर मचा । इसके बाद आप ईग्लैंड गए और वहाँ सी अनेकों प्रति- 





के नये भारत के निर्माक्त 


शुधर श्िपरी-कांग्रस ने कांग्रेस भे॑ काफी फूट शाजने का कारसा! 
हिदत कर दिल थ। | जवाहरलाल ने कॉपर स-महाससिति के कल- 
तअधिवेशन में तथा उसके याद भी इस मरूगड़ों के सूलमखाने का 
सर्व किया। उनके प्रभाव से कांग्रेस का संगठन अत्तण्ण रहने ञ 
ह. सहायता मिली ! 


परान्‍्तों में कॉग्रेसी मन्त्रिग्ससदल अपना फाय कर रहे थे । परन्‍्हु 
प्स्त भारत राष्ट्र के संगठन की कोई वेज्ञानिक एवं चेचानिक योजना! 
गेस के सामने थ थी । आवश्यकता आविष्कार की-न्‍जननी होती है 
» नेहरू ने इस आवश्यकता वा अनुभव किया। तुरन्त ही काँग्रस के 
वावधान में ध्रान्तीय सरकारों के सहयोग से राष्ट्रटनिर्माण-समिति का 
ग्स हुआ । प० नेहरू को ही इल समिति का सभापति चुना गया। 
प्र समिति की २६ उपसमितियाँ स्थायित की गई | सर्मिति का कार 
ढ्तत गया और धोरेन्धीरे उसमें राष्ट्र-निर्माण के प्रत्येक पहलू का समा 
श्र हो गया । राजनीतिक मतभेद का कोई विचार न करके प्रस्येष 
घय के विशारद्ों को उस विधय का कार्य सींपा गया। राष्ट्र-निर्माय 
| बहुमुखी रूपरेखा निर्धारित करने में इस समिति ने एक बहुत बढ 
भय किया है । 

इसी बीच लंका सें भारतीयों के प्रश्न को लेकर वातावरण कुछ 
हु हो गया था। आधार-रदित गलत-फद्टमियों के कारण स्थिति ओ 
ती खिकट हो रही थीं। ४६६६ की जीष्म ऋतु में जवाहरलाल सं 
एू। वहाँ उनका अनोखा स्वांगत हुआ ) ल्ैका रहकर उन्‍्दोंने सम 
[मस्याश्रों का ध्यानपूवेक विवेश्वन किया और पारस्परिक मनो-मालिन् 
ब कटवा को हर करने का प्रयत्न किया | हन प्रयत्नों में उन्हे अशिः 
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बी उनकी पत्नी से उन्होंने विकट सैन्नी-संबंध स्थापित किय[। वह 
/बके सम्मानित अतिथि के रूप में रहते हुए उन्होंने अपने देश ए! 
ग्रीन के वतमान एवं भविष्य के विषय में विचार-विनियस किया! 
रन्तु दे चीन में केवल दो हो सप्ताह रद्द पाए थे कि यूरोप में युद् 
रम्भ हो गया अत्तएव स्वदेश की तत्कात्तीन हलचर्यों का नेतृत 
रने के लिए श्राप तुरन्त स्वदेश लौट आए। भारत का जनमतः 
!क्राज्यवाद की रचा के लिए लड़े जाने वाले इस महायुद्ध में भार र 
से का था । 


कांप्रेस-कार्य-समिति ने एक कंबे वष्तन्य द्वारा अपनी भीति क॑ 
शा की एवं ब्रिटिश सरकार से यह माँग की कि वह _ अपने युद्ध 
बंधी उद्देश्य को हपष्ट करे धुर्व॑ ब्िटिश स्रान्नाज्य एवं भारत क 
बराधीमता के विषय में श्पनों नीति को स्पष्ट करे | सरकार की ओो: 
गोक्ष-मोब बातें चल्तीं, कोई स्पष्ट उत्तर न म्ित्रा | देश का जनमत् 
है स्दन ने कर सका। अन्त में कांग्रेसी सम्त्रि-मश्डलों ने व्याग-प* 
दिये ओर देश में दस्त का दोर-दारा शुरू हो गया। 

काँग्रेस से गान्धी जी को सत्याग्रद छेंडले का सर्वाधिकार सौंप 
या । भान्धी जी ने सीमित रूप में एक वध तक श्यक्तिगत सप्याप्रश 
लाया। परन्तु युद्ध की दावानल की चिनगारियों को देखते हुए जा 
सा घू-घू कर रही थी, लोग सहसा मद्दात्मा गाल्धी की आदर्शपूण 
डिंसा की और श्राकर्षित न हो सके । घीरे-घोरे यह संघर्ष चखत' 
[१ ॥ इसी बीच ब्रिटिश खरकार ने एक नवीन योजना के साथ सर 
फर्ड क्रिप्स को भेजा | रक्ता-विभाग जन-न्‍खरकार को नहीं दिया ज्ञा 


घ नये भारत के निर्माल 


माँग सरकार से को । सरकार द्वारा प्रस्ताव के अस्वीकृत किये जाए 
स्थिति में स्याग्रह का निश्थय किया गया था । सरकार ने कांग्रेस 
गेर कानूनी घोषित करके इस प्रस्ताव का उत्तर दिया ६ सभी उ 
४ पकड़ कर केद कर लिये गए । भीषण दमनन्चक् चतक्ता। राह 
सरकारी मशीन को ऋकमोर कर अपने अपमान का बदला लिया 
' कीघित वातावरण में अहिसा के लिए कोई स्थान न रह गया था 
' ४२ का दूसन-चक्र ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक कर्लक के रू 
सदेव स्थायी रहेगा। भारत की सवाघीनता के इस संगम 
ऐैहास में उन अमर शहीदों के नाम स्वर्णा-लिपि में अंकित रहेंर 
ने राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने लवरुव की आहुति दे दी । 


खरकार ने नेताओं को अत्यन्त गुप्त रूप से बन्द कश रखा था 
त दिनों बाद कहीं यह पता चल्ला कि पं० जवाहरक्षाल् भहमदनग 
किखे मे क्रेद हैं । प्रायः ३ व्चे तक साहे नेता कद में पढ़े रहे । अब् 
सन्‌ १६४४ में वेबल्ल-योजना के झसुसार अन्य नेताओं के सा 
, जबाहरक्षाल भी छोड़ दिये गए। फिर शिमल्राब्सम्मेज्ञन अर 
बिनेट-मिशतन की दार्ताएं चलती रहीं । १६४२ में ही जवाहरलाज 
१: मौलाना अाजाद के स्थान पर राषप लि बनाया गया था । 

इस बार जेल से कीटने के बाद पा० नेहरू के व्याख्यान ए 
क्तिस्व में एक अज्ौकिक ओज झा गया था। जहाँ कहीं थी वे जा 
बता सहसों की संख्या भें उनका ब्याख्यतत्त सुनने के लिए दृटद पढ़ 
| । शिमला-सम्मेल्ञन की असफलता के बाद पँ० नेहरू कुछ दिनों 
ब्रण काश्मीर गए | झापने सबसे पहले अगस्तन्यान्दोत्नन का उच्स 
िदव अंगने ऊपर से लिया | 


जक प्काल 
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बे बाद पुनः वकाक्षत कए चोगरह पहना और आजाद हिन्द रखा-सर्मिति 
में सक्रिय सा छेते हुए सैनिक न्यायालय के सम्मुख खड़े हुए। 
प्राजद्‌ हिन्द सेना के अभियुक्तों की मुक्ति में इनके प्रयत्त प्रधान रूप से 
छहायक हुए एवं कोग्रेस पुनः शीघ्र ही जनता की प्रिय संस्था बन राई । 


स्थायी सरकार बनी । प॑ नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया । इसके 
खाद हवाधीन भारत-संघ के प्रथम प्रधानन्मल्शी बनने का गोरच भी 
पै० जवादरलाल नेहरू को ही प्राप्त हुआ। आपने भारत-सरकार के 
विदेश विभाग का मन्न्रित्व सैंभाला है। भारत की वेदेशिक नीति 
किसी शुट में सम्मिलित होने की महीं हे; भध्दुत सब प्रकार की गुथ्बन्दी 
से अलग रहकर समग्र मानव जाति के ल्लिण समानता के अधिकार प्राप्त 
करवाने की दै | पहली बार एशियाई राष्ट्रों का विशाल प्तस्मेश्न खुल्ला- 
कर पँ० नेहरू एशिया के नेता बन चुके हैं। इण्डोनेशिया के अश्द को 
सुजलकाने के लिए उनकी अ्रध्यक्षता में एक बार पुन्रः एशियाई रा 
मिलकर प्रस्ताव पास कर खुके हैं । भविष्य में भी समग्र दुबल ओर 


शीबित राष्ट्रों को भारत से सक्रिय सहालुभूति प्राप्त होती रहेगी, इलमें 
कोई सम्देह नहीं दे | 


आज भी 'जवादरः भारतीय युवकों के नेता बने हुए दें यद्यपि 
बुद्ध पीढ़ी के नेत्रा भी अब उनके नेतृत्व को रुवोकार करते दें; देदराबाद 
झौर काश्मीर की भीषण समस्याज्रों में देश को सफलता की ओर अग्नम- 
सर करने में आपको गौरव प्राप्त हुआ है । भारत से सास्प्रदायिकता के 
बकृक्ष के उन्मुल्षन में भी सारी अन्तः मेरणा आपकी दी रदी है। अभी 
देश की आपसे अनेकों आशाएं दें ॥ भविष्य की रंसीर पुर संकटपूर्श 
परिस्थितियों में भी आप देश का पूचंधत्‌ नेसृत्थ करते रहेंगे; पेसा 


बाप आप सफाया स्यजव्याताउशा का विश्वास है ।. 


+ रेड: 


[ अन्म पेन श्रम | 





“इतिहास हमारे साथ हे ! ग्राज जयत्‌ एक नई व्यवस्था और नये 
मिन्‍्कय की खोज में है। हम अपने चारो ओर जो नागरिक प्रद्मन्ति 
ग्रेर सीजन संघर्ष देखते है, बह प्राचीन और नवीन संसार हैं, जो प्रभुता 
# लिए प्रयत्नशील है, संघर्ष का प्रतीक है । एक नया य॒य दृष्टिभोचर 
पं रह! है, और हम निश्चय ही मुवित के द्वार पर पहुँच गए हें, किन्सु 
ग़माजिक स्वाधीनता के सूर्ये के उदय होने से पर्व हमें अपने को नई 
उभ्यूतर के अनुकूल बनासा है।” 


- “लम्बा और दुबला-पतला शरीर, प्रतिभा-सम्परन चेहरा, असहाय 
पर दीच मजदूरों और किसानों के क्विए सुख का भार्ग चोजती हुईं 
खोँखें, दीघ नासिका, साँवले ओठों पर खेलती हुई असाधारण झुस्कान् 
की रेस्बर ओर त्लम्बी-लूऊकी मूछे : ये हैं समाजवादी दल के सम्मानिद 
नेंका आचाय नरेज्त॒ देव ! आपको देखकर कौंछ विश्वास कर सकता है 
कि इस हुबख्षे-पतल्ले और इुश शरीर के अरदुर जुछ तेजस्वी छोर चल» 
वन आत्मा का निवास है | आपको अदालत चर सबे-मियला का परि- 
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डा कही. 


क्काजः बा] रे 7>5 2. मस्ड., ० 


चाय नरेच्देव २७१ 


ए कहे थे--“गान्धी जी और कांग्रेस मुझसे बैठने के लिए 
हूं रही है | हाँ, एक तरह तो में बैठ जञाऊँ, यदि कांभेस 
चाय नरेन्द्रढेव को अध्यक्ष-पद देना स्वीकार कर से ।? आचाये 
गी गुरू द्लोणाचाय के समान सब दलों द्वारा समान रूप से पूजित और 
पहत हैं । आप सुल्नझे हुए मस्तिष्क के आदु्शवादी ध्यक्ति हें। एक 
सिद्ध विद्वान, विवेचक, शोघक और शाजनीतिज्ष के रूप में आज आप 
श की सेवा कर रह्दे हैं| ग्राफका भ्राषण विचारोत्तेजक, धारा-प्रचाद 
प्रौर बड़ा सुन्दर होता है। भारत के अन्दर वाणी के हने-गिने विद्वानों 
से आप एक हैं। बढ़ी-से-बड़ी खभा को आप अपनी वाणी के द्वारा 
श में रख सकते हैं | आपका व्यक्तित्व प्रभावपूंण, चरिन्न निष्कर्तक 
प्र सवदेशन्येस उच्च कोटि का दे । 


अ्राचार्य जी का जन्म सनू$ ८८४ में सीतापुर में हुआ था। आपके 
पता श्री बलदेवप्रसाद जी फेजाबाद के रहने वाले हैं; किन्तु उस 
प्रमय सीतापुर में वक्ाकत करते थे । वे बड़े ही घर्माव्मा और ईश्वर- 
प्रक्त पुरुष थे उनकी इन धार्मिक श्रवृत्तियों का आचाय जी के जीवन 
१ भी यथेष्ट अभाव अंडा । यदि यों कहें कि आपका जीवन अपने 
पिता) के सात्विक और सच्चरित्नतापूर्ण जीवन का प्रतिबिम्ब दे-तो कोई 
ग्रतिशथोच्ि न होगी । बात्युवस्था में दी आपने घर पर पिता जी से 
हिन्दी और संस्कृत पढ़ना ग्रारम्भ कर दिया था। तुल्नसी-कृत रामायण 
धौर समभ दिन्दी महाभारत आएमे घर पर ही पढ़ग। १० वर्ष की 
झ्रायु में आपका यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ--उस्र समय आपने सम्पुण 
गीता तथा रुद्री कंटस्थ कर ली थी | लघु कौसुदी और कोष भी पढ़ी 
थीं । १६०२ में भाप स्कूल में भरती हुए और १६०७ में सेद्रिक पाल 


"लग "६३ - कु, कक | की शक का... पायी... म9ूँ.. ह# .. की 


.. मन्‍थ. 


२ नये भारत के निमाः 


दिलचरुपी रखते थे, इसलिए आयः बढ़ेन्बड्रे नेता समसे सिद्ध 
या करते थे । आपका भी उन्ले परिचय होने लगा और आपके हृः 
उनके व्यक्तित्व एुदँ बातों से विशेष पेरेण। मिलने खगी । मेद्रि 
के आप इत्ाहाबाद पढ़ते छगे । वहाँ मालवीय जी के कहने पर आ 
वे बोरडिंग द्वाउस् में रहा करते थे । 


बी० ए० घास करके आप पुरातस्व पढ़ने बनारस चक्के गए अ 
| डाक्टर वेनिस और नारमनन्जैसे योग्द अध्यापकों से शिक्षा प्रा' 
। १६२४ में जब एस० एपु० पास कर किया, तब आपके घर वाः 
त्रकांखत पढ़ने का आग्रह किया 4 यद्यपि वकाकछृत से आपको दिः 
पी न थी, तथापि अब पुरातस्व-विज्ात में स्थान न मिला संब हू 
वार से कि वकाल्मत करते हुए राजनीतिक कार्यों में भी भाग ले 
गा, आप वकालत पढ़ने लगे । सन्‌ ६६१३ में एल*एलण बी० प। 
के आप फैजाबाद आकर वफाल त करने लगी ओर असहयोग-अप्ः 
में उसका परिषयाग किया | 


हम ऊपर बंता चुके हैं कि बाण्यावस्था में ही आरतीय संस्क 
आपको अ्सीस अनुराग दो गया था छोर पिता जी के साथ कांग्र र 
घेवेशनों में तथा जल्सों में सम्मिद्चित होने के कारण आप रा 
तेक चर्चाओं में भी दिलचस्पी लेने लगे थे | घीरे-घीरे आपकी, अर्रि 
ले राजनीति की ओर बढ़ने लगी ॥ आपके हृदय में कांग्रंस के प्र 
द्। और आदर के भाव अभी से उश्पन्न हो चुके थे । इन दिनों मं: 
7 के कारण काँग्रेस में एक नये दुल्ल का जन्स हुआ था, जिसके ने 
फसान्य तिक्षक, विपिनचन्द् पाल आदि थे। यह गरम दे 
[ब्ाता था | परिणामतः छापका क्ुकाव गरम दल की झोर ही हो 


पर . अनार, - ही ह आ होंडा. 
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पिथी। उन दिनों आप काँग्रेस के कक्षकचा-अधिवेशन में ४ 
मल्षित हुए ये । उसके पश्चात्‌ जहाँ भी उ्मवादी नेताओं का भाषर 
), आप थुने बिना नहीं छोड़ते । आप धीरे-धीरे गरम इक ब 
हैस्‍्य एवं एन्न-्पत्रिकाएं पढने करो । श्री अरविन्द प्रोष.. लेखों 
श्राप पर बहुत प्रभाव दाता! । 


इसी बीच कुछ फ्रान्तिकारियों से स्री आपका सम्बन्ध दो गया ४ 
' श्राप उनके फार्यों से भी दिलचस्पी रखने लगे थे । उस सम 
क्रान्तिकारियों का विचार था कि हमें श्राई+० सी० एस०में शामि 
जाना चाहिए, जिपतलसे कि क्रान्ति के समय इस शासन-भार संभाः 
है इस विचार से आप भी सहमत थे, अतः ३६११ में अपने गव। 
थैयों के साथ आप भी इह्लैण्ड जाने के ल्रिए तेयार दो गए 
तु आपकी माता जी ने भ्राज्ञा न दी ओर आप रुक गए । आप 
सी घले गए। उन दिनों कंदन, पेरिस, जिनेवा और बर्लिन आई 
| में क्रान्ति के कन्ड् स्थापित होने छगे थे और वहाँ से क्रान्तिका 
देत्थ प्रकाशित ड्ोता था | आपके मित्र आपके पास क्रान्तिका 
द्वेस्थ भेजा करते थे ओर आप उसका गश्भीरता से अध्ययन कर 
इसके पश्चात आपके विचार इतने गरम दी गए थे कि आप 
से के अधिवेशनों में सो जाना छोड दिया था। सन्‌ ३६१६ 
काँग्रेस के दोनों दुलों में समकीता हो गया तब आप पु 
से में आग गए | 


सन्‌ १६१९ सें श्रीमती एनी बेसेग्ट ने युक्तप्रान्त में “दहोमर 
ग! की स्थापना की । आपने फ्रेजाबाद में उसकी शाखा खोली १ 
पे आक्ाी सनलतपीे रात | प्र सो गआाजिऑसद्चचावाए छती असंजासकारी 


दाह भये भारत के निर्म॑त्ता 


उत्साह, और भी बढ़ गया और फिर तो आपए बचे सुन्दर छोर 
प्रभावशाली भाप देने लगे । आपने सुवर्य कहा है-- “यह मेरा पहला, 
भाषर था। मैं बोलते हुए के ते डरता था, किन्तु किसी प्रकार 
बोल हीं गया ) कुछ लोगों ने रे भाषण की बड़ी अशंसा की | 
इससे भेरा उत्साह बढ़ गया और फिर धीरे-धीरे संकोच दूर दो 
गया। में अब सोचता हूँ कि यदि सेरा पहला भाषण विगड़ 
गया हीवा तो शायद मैं भाषण देने का फिर कभी साहस मे 
करता ॥* पल 


भ्रव राजभीतिक चेन्न में आपका शत तरह प्रदेश दो चुका अर झौर 
आप सावजनिक कार्यों में परत तथा ज्मम के साथ भाग देने ख्तदे 






पद ने आपको बनारस बुला ख्िया था । बरेत्ढी में: जब यू फमानती 
राजनीतिक सम्मेलन डा, तय उसके भाप सजापतदि बनाये भप्‌ थे + 
तब से आप बराबर राजनीतिक भसन्दोलनों में भाग खेते रहे हैँ । #२३% 
में आपकी अध्यक्षता तथा मेछृत्व में पटना के अन्दर सम्राजवादी दच्ध 

की स्थापना हुईं थी । दब दे आज तक बराबर शाप अं० अछ७ स्का» 
लिछट पार्टो (सराजवादी देख) का संचालन कह रहे हैं। आप. कहूँ: 
बार जेल जा चुके हैं। आपके नेतृश्व में समाजवादी दृत्कः ने. जो डस्वक्ति: 





एव संववेश-पेम का परिचय दिया हैं, वह सरष्हनीयः है  भ्राज आपकी) 
शेष्पर्शदल्धी सारे भारतवधे में फैली डुई है । उससें से.कई एक केल्ट्रीय क्‍ 
था पन्तौय सरकारों केमत्जी क को ३ लआई एक केल्द्रीय 
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एच' शेत्षणिक छेश्र में भी आपका कार्य कुछ कम नहीं है| सेद्धान्तिक 
सतसेद होने के कारण जब आप कांग्रेस ले एथक्‌ हुए थे, तब स॑युक्त 
आान्त के प्रधान-सन्जी परिदत गोविन्ददस्क्षक्ष पन्‍त की श्ाँखों में आँसू 
शा गए थे। यह आपकी सर्वप्रियतरा का एक उद्कृष्ट उदाहरण है। 

आजकल आपका शरीर घृद्ध हो गया है। राजेन्द्र बाबू की तरह 
आप सी दसे के रोग से पीड़ित हैं । फिर भी आप बराबर उसी उत्साह 
से देश-लेवा का काय कर रहे हैं। वक्ता होने के साथ-लाथ आप एक 
झष्छे लेखक भी हैं। अतः आधुनिक भारत के भिर्माताओं में ग्रापकी 
गशाना न करना एक अरयकर भूल ही होंगी। 


) ३९४ ! 
जयमकार चारयश 


| जन्म सन्‌ १६.५२ ] 


“में यह दावे के साथ कहता हैं कि अहिसा में मेरा भी सलना ही 
विश्वास है जितना कि मौलाना आजाद का, और हिसा में मौलाना- 
आजाद का उतना ही विश्वास हैं जितना कि भेरा । महांत्मा जी की 
अहिसा के आगे में नतमस्तक हूँ, किन्तु उनके समान आत्मन्बल भौर 
इंक्ति न होनें के कारण में बच्छूक लेकर दृब्मन से लड़ता आसास 
समभतजा हूँ । 


चौड़ा कलखताठ, चिपटी नाक, विशाल मुख, भाजपूणं दुढ़ी---हन 
साथारखण-सी रेखाओं से उस सेनानी जयप्रकाश के मुख का चित्र बनता 
है, मिसको गति पर विद्वोह, प्रत्यय ए' उर्मंगों के तूफान मश्चल्ते रहे 
हैं। तृफानों और आँधियों ले खेलने में जिसे संदेश आानव्द आता रहा 
है, शोषण का अन्त एवं शौबितों का उत्थाव करना जिसका सपैद ध्येय 
रहा है, अगस्त-आम्दोतलम में बट नेताओं के जेखन्यमवास पर जिसमे 
यौवन के रक्त के साथ गवयुवकों का नेतृत्व किया था, चह जयप्रकाश 


>कप्प् नी 
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रश्थरुआ-* अउरिवार में १8०२ में जयप्रकाश ने जन्म लिया । बाल्य-का 
हाती ऋाइतावरण में ही व्यतीत हुआ। यहाँ तक कि १०-१६ वर्ष $ 
शुंयु ऑल शहरो जीवन का उनको कतई जाम न हो पाया। प्रारम्भ 
शेक्षा। स्ाक्ड्याप्त करके वे पटनान्‍विश्वविद्याह्षय में प्रविष्ट हुए | साहित्य: 
पापकी ईं" ज्वतनी गति थी, विज्ञान से भी उतनी ही अभिरुत्रि थी। य। 
[के अ्रसक््ाघारण बात थी; क्योंकि सामान्यतः एक ही व्यक्ति इस दोर 
वैदसयों मेँ समान रूप से निष्णात नहीं रेखा जाता । 

3 है सछछ ७०-२१ का अलहयोग-अन्दीजन उसी समय प्रारम्भ हुआ 
अब झआाप विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे । क्रकारी द्वान्न-ूरर 
में ज्ञात सन्‍ज्यार एवं अध्ययन का मोद छोड़ आप आन्दोलन में कूद पढ़े 
गरण रूफश्ध छा था, नेताओं ने विद्यार्थियों से कालिज छोड देने को कह 
॥। यरू्न्‍ननसु चौरीघोरा के कांय्ड के बाद ग्राम्दौोलन स्थगित कर दिंग 
या | खब्ऊइआं जयश्काश के ब्ृदय पर इस घटना से आधात पहुँचा 
सी विर्खदप्रष्थयंन की प्यास बुझो ने थी । बरस आप १8२० में श्रमेरिक 
॥ पहुँचे * आरर वहाँ आठ बे तक भ्रध्ययन करते रहे । 


पेसे अच्के निताल्त अभाव में अमेरिका में शिक्षा-प्राप्ति के लिए पहुँे 
ना चरूच्स्छुतः दुःसाहस का कार्य था। परन्तु +ठिमाइयों को फेलने 
यञ्यकाश , ब्छों सेव से भ्रानन्द्‌ आता रहा है 4 उनका बहू प्रवाद्धी छाप 
तिवन्न, बड्धु स्खों के किए एक आदुश बन गया है। थे विश्वविद्यालय वे 
प्रवकाश ब्येक्रे: दिनों में मजदूरी करते एवं पढ़ाई के दिनों में विद्याध्यवः 
| सक्षम्त व्शद्धते। मजदूरी द्वारा अर्जित किये गए प्क-एक पेसे क 
खदुपयोग च्छरना वे सीख गए । घाना प्रकार की सजदूरियाँ करहे-कर 
जात नेक अस्मस्यातों ऋा आत्यस्त निकट से अध्ययन करने का आवश्षः 


७८ नये मारत के मिभाता 


शिव, स्पायन, जीव-शास्त्र, एवं मनोविज्ञान का सी पर्याप्त अध्ययंन 
क्या था । 

नई ७3मंगों और नई सावनाओं के साथ आउ-नो चथघे बाद जब- 
काश ने स्ववेश की भूमि पर कदम रखा | इस अकार से सुशिक्षित 
्यप्रकाश के क्लिए उस समय चारों ओर से अनेकों उल्च पर्दों के भली- 
प्नन था रहे थे। स्वयं सदनमोहन साल्वीय उनकी हिन्दू-विश्वविद्या- 
हय में लमाञ्ञ-शास्क् का विभाग सॉंपन! चाहते थे । परम्तु मजवूरों 
ग्ोर किसादों की सेवा को जयप्रकाश पहले से ही ह्पणा ध्येय बना 
बुके थे । यं७ नेहरू ने उनकी अखिल भारतीय कांग्रेस के कार्यालय में 
नया खुलने वाला अ्रमिक-अनुर्सघान विभाग सौंप दिया । 


तभी झम्र ३० का अ्रानदोज्षन झ्ारम्भ हो राया | उन दिनों काम 
करते हुए भी अपने की गिरफ्तारी से बचाए रखना अच्छा ही सम्रझा 
जाता था। परन्तु श्रन्त में बहुत बचने के बाद जयप्रकाश भी गिरफ्तार 
क्र लिये गए । उसी दिन बम्बई के 'ऋ्ौओस जनेलः ने क्िखा कॉम्रेस 
का मस्तिष्क गिरफ्तार हो गया? | 


जयथप्रकाश को नासिक जेल में रखा गया था | यहाँ पर बहुतनसे 
चामपक्षीय नेता भी रखे गए थे, जिनमें अच्युत पंटलर्घल, यूसुफ 
मेहरअ्षत्षी, एम० आर० भलाभी, पुरुषोत्तमदास शिक्रमदांस, एंव 
भारायण गोरे के नाम उल्लेखनीय हैं। यह सम्सेकन एक सौभाग्य की 
ही बात थी । कांग्रेस-समाजवादी पार्दों की सारी योजना नासिक जेल में 
'डी तेयार हुंई.। 


कॉम से के रचनात्मक प्रोम्राम नपयुव्कों के डब्दास के योग्स ू 


॥ 
व. 7570 ०7८ हे हे तह 
[7९.७ या प है| प्भमन्ना कुंजी मा के 
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पार्टी! को ओर से कांग्र ख॒ को स्थम्नाउय-विरोधी मो्जा बनाते का विचार 
रखने वाले समाजवादियों का एक सम्मेख़न उसी समय हुआ । इलीः 
सम्मेख्न में कांग्रेस में समाजवादी दुल्ल की स्थापता का निश्चय किया 
गया । जयप्रकाश बारांयण ही उसके संयोजक बने । अर तब से सभी 
की प्रता है कि जयप्रकाश ही उक्त दख के सेसद्ण्ड रहे हैं। पटना में 
आपचार्य नरेन्द्रदेव, के समापतित्व में पहला सम्मेलन हुआ। जयप्रकाश 
बाय ही महामन्त्री बनाये गए । दल्क के अस्म से ही जयध्रकाश इसके 
लिए सदेव सावधान रहे कि काँम्रेस-विरोंधी रच्च और विशेष 
साम्पवादी उसमें प्रथिष्ट होकर उस पर अधिकार ने कर जे | 

अखिल भारतीय समाजवादी दक्क का प्रथम अधिवेशन १६२४ में 
मेरठ में हुआ। पार्टी तुरन्त रचनात्मक कार्य में जुट गई। किसानों, 
मजढरों में जयप्रकाश की घाक जम गई ! चेसे तो अखिल मसारतोय 
किसान मजद्र-सभाओं के कार्यकर्ताओं से उनका माम झाने बोगा,.. 
परू्तु बिद्दार प्रान्त में तो वे क्रिसानन्‍्मजदुर-संगठनों के सर्वेन्स्वा बन 
गर । कांग्रेस नवौन संघ-विधान (१६९३४) के अन्तर्गत प्रान्तों में 
मल्न्रि-सगडत बनाने जा रही थी, परस्तु जयप्रकाश को यह अच्छु। नहीं . 
छग रहा था। सन्‌ १६३३ में राष्ट्रपति पं० नेहरू ने उनको अपनी 
कार्य-समिति में ले लिया, परन्तु इस प्रकार अपने दल के कायक्रम से 
दूर पढ़ना उनको रुचिकर न हुआ। स्थास-पत्र देकर वे काय-समिति से 
अल्वग हो राए, एुएं कांग्रेस के वासपतक्ती तत्त्वों के नेता बने । 


यूरोपीय मदायुद्ध में भात्ठ को ज्िटिश सरकार ने जबरदस्ती 
युद्ध-स्त राष्ट्र घोषित कर दिया । महात्मा गाँधी पहले तो सरकर से 
उचित वादा प्रा करने की आशः में बात खल्ाते रहे, फिर उन्होंने 


५] नये 


पध्युत अपने उपलिवेशों की सक्का के किए शुद्ध कद + 
निर्मोकता पूवक ते एक भाई से एक पाई! का जोष + 
अचह के अपराध में आपकी १६४० में कैद कर फ्ि 
बयान में आपने कह।-- मेरे दंश का इस युद्ध र 
नहीं है; क्योंकि हम घरटिश साखाब्यवाद और : 
दोनों को ही समान रोदि से जुरा समभझते दूँ । 4 
प्रेरित हैं। स्पष्दतः ऐसे युद्ध से भारत का फोई 
हो सकता।” 

जयग्रकाश वेवली-कम्प में रखे गए थे + वहाँ 
विरोष में आपने विख्यास अनशम किग्रा $ सरंय 
घृणिद प्रचार द्वारा एवं दुसस द्वारा भुख-हडुताओ ये 
करना चाहा, परन्तु अम्स मे उसकों कुकना पढ़ा | 
तोद देना पदा। मदश्सा सास्धी ने अपने पक दच 
उस हड़ताल एच जयप्रकाश के पक्ष में कर विद्या भ्‌ 

देवी से आप बिहार इजारी बाग जेल सकने! 
जहर जो जनचप्रकाश ने पहले दी करना चाही +। मै 
की करने क लिए बाच्य होना पढ़ रद था । ५४ 
और सभी वेता जेढछ में हँस दिये गए। भआंदो 
व्यप्रकार ने पहले ही बते३ रखी थी। टसी रूप - 
समाजवादी देश में यढें पैमाने पर अरैदोलन " 
जयप्रकाश रुव्॒य बंफ्हर देने 5.7 क्षिए् छुत्पटा रा थे 

' छम्त सें जयप्रकाश ने वक्ू रे भागते की पोज 


हु न कघ, ,.... कड़ा. के. । 


प्रकाश नारायण । श 


 तश्द से जयप्रकाश के पीछे पड़ी हुईं थी ! उन्तके लिए ६ 
॥र का इनास शोषित किया गया+्था | परन्तु जयभ्रकाश भी ना 
।' धारण कर सफब्नतापूवक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। वर 
कए अरुणा आसफशलोी शोर ड० रामसनोहर लोहिया आ 
गजवादी मिन्नों को हाथ लेकर एुक निश्चित योजना के अलुप्त 
आंदोलन में प्राण फूकने लगे। सुभाष बावू द्वारा पूर्वी सीमा ' 
न्र की गई आजाद हिन्द फौज का विवरण सुन जयप्रकाश ने श्वदे 
एक आजाद फोज संगठित करना आरस्भ किया | जयप्रकाश ने ह 
॥ के संगठन का केन्द्र नेपाद्ध राज्य की सीमा पर अनाया था 
'ख-सरकार क्रिसी श्रकार उनको एवं डढा० राममनोहर लोहिर 
कद करने में सफल हो गई। परन्तु दो दिन में आजाद फोज 
पर आक्रमण करके आपको छुड़ाने में सफल्वता प्राप्त कर की । 

इस प्रकार पुलिस से बचतेन्बच्ते जयप्रकाश आंदोलन का सेचाल 
ने हुए देश का अमया कर रद्दे थे । कई बार आप बिलकुल बाल 
॥ बचे। आपने मनीपुर जाकर नेताजी सभाष से भरी सम्प 
[पित करने का प्रयास किया, परन्सु साधनों के अभाव से इस 
लता न मिली । 

बंगाल-दुर्मिक्ष में जयश्काश मिदनाछुर जिले में पीढ़ितों की सद्द 
! में संलग्न रहे । यंगाल्-सरकार ने चद्दों पर उनको पकड़ने व 
फल प्रयरन किया |! अम्त में जब वे पंजाब में रेल में यात्रा क 
थे तब एुक यूरोपियन तथा दो सिख सी०आाईं०डी० अफसरों दर 
ज्ञ सें पकड़ किये गए । इन्होंने पहले साधारण यात्री के रूप : 


श्प नग्रे भारत के निमोता 


जेखों में जो भीषण उअत्यश्वर किये जाते थे, यह किला सम्भवतः 
उनसे भी आगे बदा हुआ था । 


अन्त में जनता के आन्दोलन के - कारख सरकार को उन दोसों 
यीरों का तवादलःर आगरा केन्द्रीम जेल को करने के स्िए जिवश 
होना पड़! । इस बीच वेवल-योजना के अलुसार कांग्रेसी नेता सुत्त 
हो चुके थे शव शिभला-सम्मेखन आदि वेधानिक कदम प्रारम्स दो 
गण थे। परन्तु जवभ्रकाश एवं दा जोदहिया को मुक करने सें 
सरकार अब भी अपनानकानी कर रही थी ! अन्त भे अब मअइब्डास्मा 
गान्धी ने भी उस दोनों पुरुषनपरकतों की वीर बतक्ाया एवं उनकी 
अशंमा! की तथा जनता की अ्रावाज़ उनको रि्वा करने के स्िए उम्र 
होती गई, तो सरकार को छोड देने के क्षिणए विदेश टोना पढ़ा। 
परन्तु यह सरकलत्ा से समपन्त गहों हुआ था। मह्दात्मा गाल्ली नें 
स्वर्थ बायसरत्य को ग्रह लिखा थ३॥ ल्िटिश पालेमेण्थरी शिष्ट- 
मशदुस्त के नेता सोरेस्सलन ने शिदिश सरकार को इसके लिए कार 
बिआ! थत ; फिर भी वायसराय उनको सबसे खतरताक सनुष्य समझ 
रहे थे । अन्त में १६ अग्रेज्ष, ४८ को उच दोनों को जेल से उस समय 
छोड़ा गया, जब केविमटनमिशन सारत आया था ओर अन्‍्कक्ालीश 
खरकार की रूपनेखा सेयार हो रही थी । 


महात्मा सास्धी ने सच १६४० में अयप्रकाश के विषम में कहा 
था -“जयप्रकाश-बाबू एक असाधारण कार्यकर्ता हैं। ऊमसजदाड 
पर आपका ज्ञान अधिकाइ-सम्पन्त है। यह कहा जा सकता हे 
कि.फरयात्य समाज़वाद के चिषय में यदि उन्‍हें कोई बात मालूम 
न हो तो बह आारत में ऋन्य किसी स्पोे ४ी ५ ५7 7 





प्रकाश! नारायश शेप 


जैल से बाहर आने के बाद जयप्रकाश बाबू समाजवादी दक्ष के 
इन में क्लग गए | बैंटवबारे के प्रदशाव पर समाजवादी दल 
थता की नीति को अपनाया था। इसके बाद से कांग्रेस थे 
शापत्षी वर्ग ए ' समाजवादी दर में काफी अन्तर पेदा होत 
[। अन्त सें एक बार सरदार पटेल-जैले गम्भीर व्यक्ति ने भ 
त में यह कहा कि शीघ्र ही यदि ये (समाजवादी) लोः 
गस से बाहर न निकलेंगे, तो हम उनको मांगे बचायंगे ! 
* बसा हुआ भी । कांग्रेस के वथे विधान के अजुसार समाजवाद 
का कॉग्रेस के अन्तगंत रह सकंना असम्भव हो गया 
जतादी पहले से ही घह अमुसच कर रहे थे कि एक-न-एक दि 
की कांग्रेस से अलग तो होगा ही है. परन्तु वे अपने-आप अछ- 
| होना बखाहते थे । 


अन्त में अखिल भारतीय समाजवादी दल ने सवंधा स्थतन्‍्त रू 
जन्म छिया। तब से समाजवादी देश में रचनात्मक कार्य में ल 
हैं । यद्यपि वे जनसत की किसी बड़ी शक्ति को अब तक अपने ह। 
नहीं कर पाए हैं, परन्तु उनक! भविष्य उज्ज्वल ही दिखते 
 हैं। स्वर्य जवप्रकाश नारायण अनेकों सजदूर-किसान-सेगठनों 
! हैं एव अनेकों भारतीय लवयुवकों के हृदय-सन्नाट्‌ बने हुए हें 
जयप्रकाश का समाजवादी दल रचनात्मक एवं वेधानिक का 
विश्वास रखता है । अभी पिछुले दिनों रेलने वालों ओर डाक वा 
समम्शकर उनकी हडताल को टाल देने में जयप्रकांश बाबू 
ति-कुशलता दिखलाईं थी । चस्तुतः तभी ले उनको जन-साधार 


ध्ष्ध्छ नये भारत के निर्मोत 


क्रमशः सजदूरों और किसानों का विश्वास प्राप्त कर रहा है। आशा 
लिरवाचल से थ्रदि उनको विशेष सफलता! ग्राप्ठ नहीं भी हुई, तो मी 
के कंमरन्से-क्स एक सशक्त विरोधी-दल बनाने में तो सफदर दो ही 
आयंगे । भारत के इस नये प्रजातन्‍्त को आज पुक सबसे निरोची- 
दल की अध्यल्त आवश्यकता है। अयप्रकाश को छोड़कर और कोई 
न्यक्ति ऐसा इष्टिगोचर नहीं धोता, जो एक सबसे पविरोेधीनद्ल का 
नेतृत्व कर सके एवं एक दोल तथा व्यावद्यारिष्त कायक्रस देश के 
अम्मुख उपस्थित ऋश सके । 


